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यृक्तन्य 

स्वाम विवेकानन्द फेः पतर स्फूर्ति ओर्‌ आमवट-सचार के सवे 
ष्ठ साभनद। इन पत्रो स्वापीजीने जीतन की सभौ भतुर्‌ 
समस्याओं परर प्रकाड उयदै] इतना ही नदी, उरु करने के 
उपाय भी सुङ्चमि द| जीवनके रष्टय, संस्कृति एत्र धार्मिक 
अणौ प्रमी काफी विवेचन करिया गया दै] अतएव नो जनसाघ्रारण 
का उद्वा ओर्‌ उन सर्वीगीण सक्ुचतत कने कही कमना रखते द 
"उनक्रे लिएुये पत्र परम उपरयोणी सिद्द] स्वामीजौ मारत को 
आव्याणिक्र क्षेत्र मे ससार का अगुआ वनाना। चते थे। ईसीटिर्‌ 
उन्देनि आदर जीवन-निमाण पर अयपिक्र आग्रह्‌ प्रदरदित क्रिया 
है। आटा दहै इन पत्रो से आद्यं जीवन निर्मीण में निश्चय सदह।यत। 
परिलेगी ! 

हमे यह वहते बड़ प्रसनता होती है कि इन पत्र। का अनुत्राद्‌ 
प्रभिद्ध टेखिका श्रीमती चन्द्कुषरी इंटर, ९१. ९.१ वर्टगिज, मुरी 
ने अलन्त॒ श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सफटताके साय क्रिया दै। 
उनके इस व्रहमूल्य एवे सफठ कर्मके च्वि हम उन्दं दार्भ्कि 
धन्यव्राद देते द । 

श्री पं. वरिवामत्करजी चुक्ट, एम. पएस-सी,, पी-एच, दी, 
परा्यापक, काठेज आफ सान्त, नागपुर के मी हम बडे यामी 
निन्दने इस पुस्तक के ग्रूफए-तेशोधन मेँ हमे बहुमूल्य सद्रायत। द दै ] 

ह्मे विप है, जनता इत पुस्तक से मानित होगी । 

मागपुर, प्रका्लक 
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पत्रावठीं 


{श्रीयुत ह्दि।स विदारीदास देसाई को ) 


शिकागो; 

२९ जनकररी १८९. ` 

प्रिय दौवानजी साद्व, , 
आपुक्‌ पिछला पत्र मुशे ऊठ दिन इए मखा अपिते 
वेघारी माता व भाईयों से -पिकने गए ये, मँ यद सुनकर प्रसन्न इभा। 
दौवानजी, अप्को यह जनना चदहियेक्रिर्गे कोई प्राण्य 
वाला पश्यन] यदि सुरि संारमेिसीसेप्रेम करता 
तो वह्‌ अपनी मातासे) किर भी 9 पिश्वास्त कता था लैर अभी 
वता ह क यदि प सेसाए्व्याण न करता तो निष मक्न्‌ आदर 
प, मेदे गुदे श्रीरामकृष्ण परमहंस उपदेश करने अ(्‌ ये उस! 
प्रकाश न देता; अपर वे मव-युत्रेकं कर्दः ह्यते जो आज चेः 
भैतिकवाद्‌ अर मेग-विठाघ की उत्ताठ तरौ को कोट कौ तह 
रक रषु &। उन्न मरत क वहत उम पहुचाया €, विद्ेषतः 
नगल को, ओर अभीतो काम धम्म ही हृद] पसामा की 
क्रषापेये दोग रेप्ता काम कगे जिप्तमे संसार" युगं तक द 


. 


आशीर्वाद देगा । इव्‌ एक अओरतोये मादतीय मिष्य" ध, 


4 ` १ 


पन्रायस्टी 

तथा सन सत्तादवेः धर्पीकृ विपये पर्‌ कलित ख, अर्‌ उन 
सखो मनुष्यो फे प्रति मेराभ्रपने दुर्गासि हषनैजाणह, कैर 
क।६ उनक्री सहायता करन वाद्य नही हयी नई, उनकौ धर्‌ 
तोका व्यान मीन देता दै--यीर दूसरी अर्‌ थामेरं निक्रसस्य जर्‌ 
श्रयजन्‌। क दुखा तर्न | मन परद्द्य प्न च्युता) (सेत सतर पर्‌ 
मानमा क्रया] याट्‌ सुप्प वाति का व्रिश्वामिद्ध ना वह्‌ गह 
विः व्ह मेर्‌ चाधदूं | जवतक अ निष्कपट तव तकः मैरा विरोध 
तह नरा कर्‌ सकता, वयीक्रि पगा मेत रदाय द्ग | भासत 
मे अनक्षत्र कसे व्यक्तिये जा पुमे समञ्चन सक्र, अष्‌ वे भचर 
समन्षते ग केसे, क्थाक्रि खनि-पीने क दनिक्र करिया कौ चे करर 
उनका ध्यान कमी अनेका हीने थरा | अप अते कोको उदार 
ह्यं वे मनुष्य मेश मान करते द, यह प जानता अपनस 
गह्सता का भगवनि मर करं । पर्त मान हो वा अयमान, मैने तो 
ठन नवयु्कों का सेगटन करने कै चिर जन्म लिया । यही क्या 
प्रसेक नगर मे सचैकडं मेरे सग सम्मिलित देनिको तैयार्‌ है, ओर 
ते चाहता ङि उन्हे अव्राध्य गति की तसू के समान भं महत मे 
सवर भर्‌ भेज; जर्‌ आश्वासन) घम अर्‌ दान्त नच नेत्वं अर 
दीन, दीन, पद्-दहिते कं द्वार तक पचा | अर्‌ यद. कमि ५ 


५ {५ | न क {४ ि 
हमरे छम मेन्‌ विचार्‌ हे, न गुणः-ग्राहकता | इसके विरत 


एक सदस वप के दासत्व का जो छामाविक्र कल हे, अत्‌ भ्त 


च 


पद्यावटी 


श्या ओर सन्देश प्रति उसके कारण -वे प्रयेक'नए्‌ विचार 
का वैरमाव से क्रोध करते है| रिरि मी श्र महान्‌ दै। 


आरती तथा इन्य त्रिय जिनका अपने प्रसेग॒ चलया है, यष. 
भारत के मर्भे सुव जगह प्रचल्तिदै, ओर वेदो मे परहछा 
धम गुह की पूजाः मानी गर्‌ है । इमं गुण ओर. दोव दोन द्य पक्ष. 
देखन भ भति ईद, परत अपकरो याद्‌ र्ना चाहिये क हम एक अनुप 
सेध, ओर द्ममेते कसी को भी यद अधिकार नष दैव 
अपने धर्भिकः मव का दूस पर वर्धक आरेप करे | दमे से 
बहुनसे सग मूरतिपून। मे विश्वास नकट रखते, पर्तु उन दूरौ की 
भूना क खण्डन कने कामी मोई अविकार नदीं दै, कि एसा 
करने ते हमरे री का सद्य पिद्रन्त, द्रत 2।. किर ईश्व भी 
मनुष्य खूप म, आट्‌ मनुष्य केदारा दी जना जा सकता है | प्रकारा 
की स्पृतण सत्र. स्थाना भ हाता दअ से ञे. केनिमे भी-- 
स्य म्दुष्यका वह दक्र केखूपमे ही दिखता), दसी तरह 
यथपि इद्वर सनन हे परन्तु दम उते एक वरराट मनुष्य के खपे 
टी देख सकते ह । ईर्‌ के ठिए जितने विचार दं-भसे त्रि 
दया, प्क, सहायक,  रक्षक--ये सव . मानवीय मव्रा्क 
( कनका) विचार है, यैर्‌ पुन्ये सत्र विचार 
किसी मनुष्व गे रषि रगे, चदि उते शुरु मानि, चह . ईर दूत 
ओर्‌ चदि अवतार्‌ | मनुष्य अपनी ग्रहति से वाह्र नं जा सकत 
जेते आप अपने शरीर भ से. बाहर्‌ नकं करद सकते । यदि दु छोष 
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पने गुरु की उपाप्नना करतौ ससम क्यादहानिदै, विदानः ऊय 
क वद्‌ गुरु सव्र एतिहासिक इरी दृते का सस्मिश्रण करने प्रर म्‌ 
उनसे सौ वार्‌ अधिक प्रतित्रहो | यदि ईमा मसी, दृष्ण अर्‌ बुद्ध 
कौ पूजाकम्नमे काद्‌ हानि नदद, तो इत मनुष्य कौ पएूजसे र्म 


। किं एक-पर्षवदी दे--एक अपरिमित अञ्च वर-चदुी दः 
न, विज्ञान की थोडी भी सदायनौ न ठेकर दसी महापु ने जगन 
श, 


र 
क इ्नतहान्त मं सवप्रधम सत्य सम्बन्धी इस तथ्य का प्रचर्‌ करिया भि 
सभी धम सद्य द; एवं सभी मतवाद वक्नमान 
प्रतिष्ठा खन कर रह हैं| 


,॥ 


परन्तु यद्‌ भी अनिवार्य नर्द, ओर सथ के श्चानृ-गर्णोमे स 
आपसे किसीनेयहन कहा होगाश्रि अधर युस-पूजा अग्र 
जये | नर्ह्‌।-नर्ह-नर्ह। | परन्तु उसके साथहीहरमे यदमी अधिकार 
नर्द है कि किसी क पूनाक्रोरेक्रे | क्यो? कथुकरि रेसा 
करने स इस अद्वितीय समाज का- जिसकी संसारम उपमा नर्द 
पाईं जा सक्त पतन हो जायगा} दस मत अर दस विचार कर 
दस मनुष्य मेख सेरहरहद। दीव्रातज, ज ठहरिये, ईइवर 
दयालु ओर्‌ महान्‌ हे, अभी अप्‌ ब्रहुत कुछ देने | 

ह्म कवठ सत्र धरमाकी सहन दही नरह करते, वरन उर 
सखीकार मी करते ह आर इस्वर की सहायतासे्ँ सरे सप्तारमे 
इसका उपदेश देने का प्रयलन कर्‌ रहा ह | 


1 


पचरावछी 
्रलयेक मनुष्य ओर प्रयेक्र राष्टरूको बडा बननिके ठि तीने 
घते भवश्यक ईद-- 


१. सौजन्य फी सक्ति मे विद्वा | 
२. ई्यी जौर सन्देह का अभाव |] 


जा धमय पर्‌ चल्ने.मे, ओर्‌ सत्‌ कप कटने मे स्र 
1 उसकी सद्टायतत। करना | - 


क्याकारणया कि हिन्दू र्‌ू अपनी अदभुत बुद्धि ओैर गुण 
रखते हए भी दुकडनटुकडे दो गया ? मै इसका उत्तर दृगा--ईष्य | 
कप्री भी कोई जाति एक दृते से वद भाव से ईष्यौ करनेवाटी, या 
एकः दूसरे के घुगश से देप उह कनेवाटी न देगी जैसी करि यष 
हभग्य नद्‌ चानि ओर्‌ यदि आप कमी पक्वम आटु, तो 
स्र स्न पे परिचमी रट मे इसके भमव का अनुमत्र को] 


भ्त म तीन मनुष्य एक सतय प्रवरः परव मिनट के लिपी 
वों काम नरह कर सवते ¡ हर्‌ एक मनुष्य अधिकार प्राप्त करने पै 
दपु प्रयास करता अ अन्तम परा संगठन दुःख उता द| 
भगवन्‌ ¦ भगत्रन्‌ { कव हम श्या काना खाड्ग? रपे रृष्ट 
५ [विवतः वगालमे, एक र्ते ट्ठ कानिर्ाण करनाल कि 
परत्य मतु स्वति दए मी अप्रमसेवे ह्रदो, क्या यष 
यचनम क] वात नष्ट दै १ पतु द वदेग } अनोखी उदारता कै 
विचार के सग अन्व शक्ति अर्‌. उन्नति मारते टन) ६ | 


५ 


पञ्चामी 


घोर अक्ञान, द्वे, जाति-भेद, पुरने अंध विदाप्त जीर ई्-- 
सो इस दासोकेरघ्र की पैनृक सम्पत्ति ह, इनको हति इए भी इन 
विचारो वो मारते कैट्ना है अर्‌ इस रणम संजीवनी सक्ति का 
सचार्‌ हाना हं। 

दस महासमुद्र कौ सकव्यापी निरता (इदमा ) के 
वीच आप उन इनेगिने उदार ग्रति वालो मसेहँजो चदन क 
तरह खंडे दै] सर्वदा परमासा का चासीत आप्‌ पर रहें | 
सदैव आपका श्ुमचिन्तक्र 

विवेकानन्दः 


(एक अमेरीकन मित्र को) 
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मे प्याख्यान देते-देते ओर इस प्रकार 
गया द्र} रैकं प्रकार्‌ कै मानवी पञ्चुस। 


५ 


१ 
निरर्थकः वाद्‌ से थक 


क अक्क 
मरत~मसख्त सरा मन 
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अकान्त ह्ये गयाहै। मेँ जापको चताऊं कि मेर मनोनुकरुछ क्यः 
दो सकता है। भें छख नर्द सकता, र बोट चह सकता 


र 
प्रश्तु मे गम्मीर्‌ विचार कर सकता हवं ओर्‌ जघ म उत्तेजित होता द 


4} 


तो अग्नि ख्पी क्चन कोर सकता द्रु | परन्तु यह हना चाहिय कुछ 


¢ ~ 


इ | 


पवावलौ 
ने इए--श्द बहुत दी डे.ौर चमे ह९--खोे के समने [वे 
यदि चह तो मेरे विच्चे को टेजाकर च ओर ' छितर द-- 
परन्तु मे यह्‌ नद्य कर सकता । यद्‌ तो न्याय्य कका वरट्ररा है, 
णक दही भादमी सोने मे जीर विच के प्रसार मे सफल नहीं 
सकता! | इस तरह के दिर इए पिचारां का मत्य दुख नर्हा होता | 
मलुर््यो को सोच मे खतत्रता दोनी चाहिये, विदेपतः जवर फं 
विचार अन्यलिकर हें । 
चिन्तन. खाधीनता, ओर मनुष्य येत्र न्ह है--येदो तघ 
हीमे के सार ससू दै इती कारण नियमित विति सेतर कीत 
सोचन। अपम्भवर दै । हर चज को.येत के तुल्य बनाने कौ चेष्टा 
पश्चिम की अभूनपूषर समृद्धे का-कारण इभ है । ओर्‌ इसी चेष्टा 
ने धर्मो उ्तकेद्रारसेहटादियादै। जे भोड़ा प्ता वचा ञे 
मौ पञ्चम ने नियन-वद्र कस्त के रूप भ पवत्ति कर दिया है।' 
मवस्तवमं ^ तृफतानी ” विट मर्द ह बल्कि उसकर त्रिपरीत | 
जिस्र वस्तुको म चाहता ह बह. यदौ नदी है, चीर मँ इस तुप्ानी 
वातावरण को सहन कले मे असमर्थ ह| पूर्णता का माग यदहः 
षे पूर्णा बनने का प्रय ' करना; तथा कु योडे से सरी-पुरपो को 
पूर्ण बनाने को प्रयत्न करना | कल्याण कटने का मेरा यह्‌ वरिच।१ 
ट पिः वु असाधारण योग्यता के मनुष्यो का वरिकाप्तनक्ति नप्तकेः 
अपो कीन चजा कर ” समय, खास््य ओर्‌ शक्ति का नाश करना | ` 
मेर पितना जी चाहता दै कि बु कर तक षा हो जाक 
जीर त्रिरु न वं । 9 खमावसेद, खप्र के राव्य-य विचरण 
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प्छ ` ` 


च 


कृरमेवाछा . ओर क्विप दर 
र 


मीतिक ` वभ्तुओं कासय मेरीदट 
॥ ३ 


। 
सञ्े. दुः. देता. दे, ` परु . दरिद्र 


[२ ए 


} अचिर कर्‌ देत हे "ओ 
पृण 


"^~--------~^- ~~~ ~+ 
५ 


- ( श्रीथुत. आलर्धिगा पमल का) 


यूयाक 
पैट १८९४. 
प्रियं आसलाीसिगा । ॥ 
| च ध 
प्षटरी साहब चिते है किं सुद्धे हिन्दरस्ताने वापकः अन 
ग्वाहियै, क्वेति. मेरा क्षेत्र वही है ।. दसम कुछ सन्देह न्ह | किन्दु 
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६, हम लोग -एक. एसा दीपक जलने. वा दै जिसक्री-: व्यीति 
समग्र यारत. म.प्रकाश्च होगा | .इसच्रं जल्दी. च करो 1. . परमात्मा 
कीश सव.काम दहो जर्दये। मेने अमेरिका मं वह्रत से वु 
-श्हरी मं व्याल्यान दिये दै]... मेरे य्ह वेहतंते मिह 
पे) .करई. वहत ` प्रभावश्च द}. विस्सन्देह कद्र. पादी मेरे: 

स 


(& 
म्‌ 


2 ४ ४ 


सिति 


4 


प 


६ 


म 
सद्र 


` 9 


र सुंसषतते युख्भेड ` करना कटिन. जानकर वे. हर्‌. प्रकार 

† विन्द्‌ कर्त दं आर मुशे वदनम. कचे ओर: विोप्ःकरनेम मी 
द हिचकिचाते} मेरे भाई, तिना अवरोध. के ` को्ःअच्छा -काम नर: 
सकता }; जौ अन्त तक -उवोग करते हें उन्ही सफलता ` प्रत 
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धद. दै... मै. विश्वस रखता कि जत्र एक जाति,- एकं वेद; 


^ [~ 


\। 


1 


५, 


अ 


2 ^, 


[४ 


[द 


; च 


च. 


पत्र वदी 


शान्ति ओर एकता होगी, तत्र सव्य युग आएगा । वह सव्य युग का" 

विचार हवी मास्त को पुनः जीवन प्रदान करेगा । - विश्रास रलो ।-.-- 

उठो उडको, काम मे रग जाओ [...* --.-चिस्कार तक्र सना- 

तन घम का डंका वजेगा 1... ...उठो उठ, मेरे पतर ! हमार जीत 

, निश्चित है ।..;.--..जव्र हम एक वार काम्‌ अप्म्म कर ठग तत्र 

` बड़ी भाश धूम मचेगी, परन्तु मै प्रिना काम कयि वत नदी करना 
चादत्‌! 1... <... 

साशीरकीद, तुम्हारा) 
प्रत्रिकानन्द ` 


(श्रीद हर्दि ्रिरीदास् देसष् को) 


शिकागो, 
२० जून १८९४ 

प्रिय दीवानजी साष्ट, 

आपदा क्रपा-पत्र आज मखा सुव दुःखदहे फ्रि मैने 
उत्तायठे ओर्‌ कडेर वचन कह कर्‌ आप जपे उदार्‌ द्धयको 
दुःख दिया । आपका नम्र घुधार सुते शिरीधा्य है," धमे अपक पुत्र 
र, मुञ्च विनीतः को शिक्षा दीजिये "--गीता । परन्तु दीवानजो साद्व, 
साधर अच्छी तरद्‌ जानते करि सनहयश्च भनि रसा का । मुपे आप्ते 
यह कहना प्रदा कि पीठ परि मेरी निन्दा करने वाख ने पर्ष छप. 


९ 


पाची 
से स॒न्ने छाम नरह पर्हचाया, वरन उच्टे उन्दनि पत्ते अपरिमित दप 
से हानि प्च) अमेरीकरन कर्मो को यह वतलतते के लिएकिंमं 
नका प्रतिनिविरदर हमरे हिन्दु ने सद्ययनाथं उद तक नरह उट 


कारण सुने ओरमभी हनि पर्ची] अमेरीकरनै। ने मुद्चसे 
व्यवहार करिया उसका कृतक्गता प्रकट करन कै दिर 


[क 


द यह्‌ वतछने केलिए किय उनक्रा प्रतिनिषिरदरै, हमार छो 
क्या एक दाब्द्‌ द्ररःमी उर अमेरीका से करद 


देदंकि ने गेरुभ। वस्त्र केवल अमेरीका ही ग्रहण क्रिया द चीर 
एक सोख्ह अनि ठगरदर| अर्हौ तकमेरे खगत का सम्बन्धदै 


€ 


| य 
^ त 


४। 
-& ४1 * €} 
[1 [५ 





+ 


क 


इससे अपेरका का राष्ट प्रमावित नर्द हज, परन्तु जह तक धन से 
मेरी सहायता करने का सम्बन्ध था उसका यड्‌ विकट प्ररिणा इ 
किं उनके दानञ्चीट हार्थो ने मेरौ सहायता करनी छोड दी | अर 
एक वध सेमें य्ह ह परन्तु मारते एक भी नामी आदमी ने चह 
उचित न समञ्चा कि. वरह अपेरीकनौ क) यह बतति सचि मँ ठग न्दी 
ह्व । र्‌ इसा धर्मोपदेशक मेरे विषद्र हमेशा कुछ न कुछ रहते ही 
हते है ओर यदि मारत के ईसाई समाचारपत्रे मे मेरे विरुद्ध कुछ 
भी निकटे तो उसकी खोज ओर उसे यद्दा छपवनेमेंवे स्र 
हते हं | अव्र आपकर यह जानन। चाहिये कि य्ह के खोग मारत कं 


9 [न 


न्दू आर्‌ ईसया म॑ क्या मेद्‌ है, यह्‌ बहत थोडे अश मे समक्षते हे । 


मेरा य्ह आन। यु्यतः एक मेरे निजी उोग के छि चन्दा 
जमा करने का था| म पुनः आपको सत्र सुनता | 


१० 


पत्रादरी 


पश्चिम ओर पमे सरा मेद्‌ यह है--े ठोग रुहैः इम नद| 
अर्थात्‌ सम्यत! ओर शिक्षा गरहौ सामान्यदै, वद जनरसीवरणमें 
प्रेद कर गई है । उच्च प्रेणी के ठोगे 'भारत-के ओर अमरीका के 
एक नैते दी ह ।८प्नतु नीचेके वेमे अपारमेद्‌ है.। भारत पर 
व्रिजयं प्राप्त करना अत्रिर्जो के चिव क्ये। इतना पगम था १--क्परकि 
वेरष्टूये, हम नहीदं । हमारे क्रंसी बडे आदमी की गयु के पत्‌ 
हभ शताब्दियों तक राद देखन पडती है तवर कदी किसी दपर शरेष्ठ 
पुस्प.क। जन्म होता दे, परन्तु तो एक केमते दी दूरे को उन्न , 
कर देते दे । जव हमरे दीतरानजी सहव न रे (भगवन्‌ मेरे देश 
कौ कल्याणक चिप उने दीर्घायु के) तो उनके स्थान कौ 
भरन के च्प हमोर्‌ रष्टरको कठिना उढनी पडेगीर--यद अ भी 
दे ज सकता है क्येक्रि आप अपने कामको इतः समय ष) 
नदी छेड सक्ते है। च्रे पुस्नो का अकाल दै] वहं क्तो -- 
क्यकि श्रे पुद्पो को मएती करन का उनका क्षेत्र वहती है, 
हमार अति संकीर्ण । श्र पुरुप की भर्ती के हिरु तीन.चचाएयादछ 
रेडकेरष्रूकी तुलना तीस करेडकेरष्ट्‌का स्स छोटा 
क्षत्रि, कारण यह्‌ क्रि उनके यद शिक्षित ल्लौ-पुष्मो की सेट्फ 
अव्यभरिक है। मेरे छपा मित्र! मेरी वात उच्टौ न समर; यह्‌ 
दभ रारू काण्क डा दोव है ओर इते मिटान। होगा| 

जनता कौ शिक्षा दीजिये, उनकी उनति कौञिवर, केव्रछ इस 
प्रकार वन सक्ता है । हमि सुघ्रार 'यह नष्ट देखना चाहते 


११. 


पनयसौ 


किघाव कहौ] परन्तु वे व्रिषवार्थो का विवाहः करवै रृषूर्क 
रक्षा करना चाहते क्या आप समन्ते ह कि विधवरार्जो कौ 
कितने पति भिल्ते है उसक्री गिनती स्छने स किसी रष्रूकी रक्ञा 
हो सक्ती दै? इसमे हमरि ध्म कादोप नहीदै, योवः एक सूति 

हो या अधिक उसमे क्या अन्तरदैः? सारा दोघ यहद कि 
वस्तव्रिक रू जो श्चोपरयो मं रहता दहै, बह सपने व्यक्ति अर 
पुरस को भूक गयादै। हिन्द्र, मुस्टमान यर ईसाई के वैरो क 
नीचे कुचे जने से हिन्दू, यह समने लने फ जिप्के पाक्तमी 
देवैस उसक्रे पैर के नचि रेदि जनिके लिप्‌ दी उन्दनि जन्म 
टिया है! उनक्रा खोधा हज व्यक्ति उन्हं वापस दैनादै। उर 
शिक्षित बनाना हई] चदि मव्य रहैयान ररे, चाहे विधवाञे। को 
पर्याप्त स्प प्रति मिया न मि, चाहे जाति-मेद्‌ अच्छहौया 
तुरा, भ इन प्रश्वौ मे अपना विर्‌ नरह खपा सकता] हर्‌ एक 
को अपनी सुक्ति के छिए्‌ साधन। स्वये करनी चाहिये | हमारा धरम 
है र्सायनिक द्व्य कों जुटाना ओरये वैध जनिका कार 
( (श रडा5900) ) दैवी नियमो से होगा| हम उनके मस्तिष्कः 
म व्रिचार्‌ भरद ओर ्ेप वे स्वये करेगे अव्र इसन्ल यह्‌ अथ 
हं क्रि जनताको ्चिक्षा देनी चाहिये इसमे यह कठिनाय है] 
एक वेग सरकार्‌ न कुक कर सकती है, न वरेणी, इसलिए उनसे 
हम कोर आद्रा नर्द रखते | 

मान छीजिये कि प्रक भौव मे हम सुप्त पल्ला खोक 


सकर तव भी गरव वास्क आपके पाठ्डाला मे अति की अपेक्षा दृह चला 


१२ 


परत्राचदी 


कर्‌ पेट मरना चरमे | न्मे पस धनरहै, न हम शिक्षा के पाक्त 
उन खा सकते रद । यद समस्या निराशा से पलि माम दोती दै, 
नि इसमे से निकलने का एक उपाय दृटा दै। वह यद्दै: थरदि 
परथत सुद्टम्मद के प्रास नदीं अयिगा तो सुमद क ही पर्वन के पातत 
जाना पेया । यदि गरीवर शिक्षा के समीय नक आ सवते हैते शिक्षा 
को देते मे, कारखाने मे ओर सत्र जगहे गवे के पातत जाना पडेगा | 
ममे? तुमने मेरे महये कोदेखादै। अव देते सेक 
स्वरा्हीन, गुणवान ओर शिक्षित पु के सारे मारतम्रेसेखा 
सकता] इन खोमे। के भवि-ीव मे जनिदो जर्‌ दवद प्र 
जीर केवट धी ह नद भरन्तु शिक्षा भी फठनें दो | इसी नरद 
मेरे पात एकर केन्द्र दै जरह व्रिपषाओं को सेणटिति करः उन 
लिये का क्षिक्षकः निनुक्त क्रिया ज। सकता ६। 


अव मान छीन प्रा्रप्ती दिन मरके कामदे व्रष्र 
आप्‌ ई ओैरपेड्‌के नीचया की ओद्‌ यैक तमु पने ओर 
वातचीत मे समप म्व ररह] मान र्खजिये निदे तीन क्षिश्रिन 
सन्यासी इन्द वद प्रकड परति ओर भजि दैन की सद्यतः 
मे स्योनिप सम्वन्धी, या दमे रष की अन्य कटु तस्वीर अथवा 
एेविदद्धिक दय दिति द| इस तरह से नकल, पृध्वी के गोछाकार्‌ 
आद्रि फी प्द्ययत्ता से- भौर सच मलिक स्य भेदत प्रफार्‌ 
करित्तना कादौ सकता है दीवानजी ! यद्‌ नद्‌] पिनेतरद् केवल 
कषान काद्र ४, वान मीपेषा दक्षे सप्रनादे। दष प्रकार उदर 


क 
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पृच्राधरी 


विचार, आचाएग्यवहर अर उन्नति की आश्र मिलेगी | यदौ हमार 
काम समाप्त हो जाता है| रेष उने खयं करने दो | सन्यासी इस 
द्ग, दरस कापकी ओर्‌ त्रेरिति क्ये होमे --धार्भिक उत्साह से। 
हर एक नई धार्मिक छहर के लिप्‌ एक नए केन्द्र कौ आवद्यकता 
होती है | प्राचीन धम नए केन्द्र से पुनर्जीवित द्ये सकता द| धम- 
सिद्धान्त अर नियमे को गोरी माते | वे कभी सप्रठता नद दिखरति। 
एव; चि, एकः जीवन, एक, वेन्द्र, एक दैवी पुष्प पथ-प्रर्धक 
वनेगा | ओर सवे उपादान - इस केन्द्र मे केद्धित- होकर, . अर 
फेर सत्र पिटकर्‌ अवरिसद्ध गति से एक प्रचण्ड तरग की तरह सत्र 
अपूवित्रता दूर्‌ करते हृए्‌ समाजपरजा पडे | फ़िर स्करई 
क। टुकड़ा, रकर्ट के रेशे के संग सुगमता से काटाजा सकत। ै। 
इसी तरह प्राचीन हिन्दू घमेका सुधार दन्द धर्मस दीद 
सकता द, 


भति के नए-नर्‌ सुधार दारा नही । इसी मै 
साथ-साथ सुवो को पूत ओर प्र्चिमदोना भी सस्कृति का 
सम्मिश्रण अपनेमेः दही दिखना चाहिये अवर क्या अप नर्द 
समक्षते किं इस तर्‌ के सष्टान्‌ आअन्दोकन कां मूर त अपने 
देख च्या ह १ क्या अने वाढ. प्रचणड तरंग की धीमी गड़गडहट की 
आवाज सुन ली हे? वह केन्र, वह दैवी पुरुष जिते माश ` दिखाना 
या, उसका जन्म भारत मँ हो चुका है । वह महापुर श्रीरामङ्ण 
परमहंस दँ ओर उनके चारों ओर यद्‌ सवर्र धीरे एकत्रित दो 
रदा. । वे सव काम करगे | भत्र दीवानजी महाराज, दत्त काम के. 


= 
~ 


१, 


छ १ 
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पलवल, 


छद्‌ धन ओर. सेगहन की आव्द्यक्रत है-कम सेः कम इतने की. 
जो इसके पिए" चक्षर खनि च्म | हिन्दुस्तान मेँ हरमे. -कौन धन 
ता १..५.....इसलिए्‌ दीवानजी महारज, यै इस पार अमरीका - 
माया] जापको यदि- होगा करि सव धन्‌.की भिक्षा मने गतीरषो-ते 
|. धनवान कीभरेट को भने खीकरार नष करिया, क्कि षै 
नैर ,त्रिचारो यो समञ्जते मे. अमी असमर्थं है] इस देश मे प्छ वपे 
तक व्याष्यान, देने-के बाद भी\( सुङञे.अपने ठि तो कोई. आव्य. 
कना नदी) मँ जपने काीरम्म के ठिर. चन्दा जण कन्म 
निष्फठ रदा । पहटी ब्रात यह्‌ किं.यद्‌ वप अमरीका ग हूत बुरा 
व दे; उनके सदन! दरद्‌ वेकारं वैदे द.। दूसरे, सदि धरमीपेक, 
जर... “मेरे व्िचातति के. खंडन करने खो रहते है । तीतरी 
बाति यहं किएक व व्य्त॑त हो गया परन्तु हमीर देशवरसिय 


{~ 


ह| से इतनाभीन क्रियां गयानि बे अमेदैकन ठोगे। से कहते किभँ 
यथाथ सन्यसी ङ्कः ठानरह द्र, अर्‌ हिन्दू धम का प्रतिनिधि. 
„इतने मी थोडे से वचनोका व्यपवेनकर स्करे। शातराश्च मेरे 
देशवस्सियो { दीवान! सहव, सुते -उनते परम्‌ दै „4 मानवी सदायता 
क्रो वैर से-टुकरताद्वं। वायो अद ध्र, जण जीर 
मस्मि. मजो. मेरे सग राद, व्ह मेरा सायन चड,ः 
पेसी जसा करतार ! नदतो मुक्ते मी येप्य॒ कोई .वीर्‌ आमा 
मस्तर्मे किश्वौ समथ उेणी जो इस काम कु धूर कटी | इत्तध्ि 
मने आपको सव्र वतखा दिया दे]. दीवरानजी, मेरे इतत ख्म्ने प्रके ` 
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पराची 


च्ए क्षमा कौन्नियिगा। मेरे उदार मित्र, जा थांडसे मनुष्य मेरे 
लिए सहानुभूति रखते है उनसे आप पएकर्ह) मेर ऊपर यथार्थ 
कृपा रलिये । मरे भित्र, अप चर्हि तो सुश्चे काल्पनिक खप्र देखने 
वारा, जौर्‌ खयाटी पुखव पक्रनेव्राखा समश्चिये, परन्तु कमन्ते कम इस 
बात का विवास रखिये किम खरा मनुष्य रह | सव से वडा अतरयुण 
मुञ्चे यदै कि सुञ्च अपने देश से अव्यधिक प्रेमदं] अप जिन 
जिनसेप्रेम करते हें प्ररालमा कौ छया सदा उन प्र्‌ रहे | मँ अपके 
प्रति अपनी अट छृतन्नना प्रकट करता द । भै अमित ख्य से आपकर 
ऋणी हू, केवल इसलिये नकि अ मेरे पित्र हं परन्तु इसव्मि भी 
कि अपने आजौवन ईखर्‌ कौ ओर अपनी मातृभूमि की पूर्णरूप से 
सेवा कीहै। 

एतज्ञत पूवक, सदैव अपका-- 


वच करानन्द्‌ 


~-~+--~~--~ ~--*-----~- 


(श्रीयुतन आलार्सिगा पेहमक को) 


यू. एस, ए. 
२५७ सितम्बर १८९४ 
प्रिय आलक्िग-- 


७००७ ०००१ “*"-पैर्‌ उय्‌ष्स्यात ओर कहावतों कं पुस्तक जो 


भ भ 


कर्क्ते्मे च्परदी द उने भै एक बात पताह] इने से इ 
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, पावली 
इस तरद छौ ज रदी है जिते वइ रोजनीतिकः रिचा की नघ 
' स बसी इ भ्म शती दै । परन्तु यै न राजनीति ह, न शजनीतिक 
, आन्दखन मचनि वलम तेद । मँ केवर आसक्तं की चिन्ता कर्ता ` 
ह--जचर षह टक दोगा.तो सव्र काम अपने अप कदो ज्थिगे। 
इसेच्यि कलक्तत-निवप्ियं को तुम सावा कर्‌ देक मेरे; रें 
ा कदरे प्र राजनीतिक अ का िध्य( अरप न कर | क्या न्यर्थं 
घकनरास है .... मैनि सुना है करि पाद्री का्टीचरण वरैनजीं 
ने ईसाई धमेपदेराको. के सामने व्याल्यान देते इए काद किर 
राजनीतिक प्रतिनिभि द| यदि यद्‌ वात ुरट्म-खुल्ला कही गई यी 
तो उसौ प्रकार ब्रू सेमेरी भरसे किये करिया तो वह ककत 
` के किसी मौ समाचारपत्रे ठि कर्‌ प्रमाण दवारा क्षिद्र कद, नदह तो 
अपने मूर्खतायुक्त कथन को वप्त! यदी उत्क चार ६। 
साधारणतः मैने ईसा शासन के तरिर कुछ कलोर जौर॒खरे वचन 
कदे .ये, परन्त॒ इसका अथे यह्‌ नद्ध कि मँ. राजनीति की पवो 
करतः द्रु या मेरा उससे को सम्बन् है या देस, ओर कोई वात है । 
जो ररे व्याख्यानो के उद्धृत वाक्य छपना वोर वडा -समङ्गते ई, 
-जौर यह्‌ सिद्ध करना चष्टे है किमे रजनीति का उपदेह 
उनके.च्ि ईरसे प्रार्थना करता ह “देते भिन्ते मुत्र बचाओ! 


भरे मित्र से कंडना करि अविद - मौन ही मेरी निन्दा करने' 
धा कै प्रति मेरा उत्तर है । यदि भँ उनसे बदला दं तव म इन्द 
फे समत्र हो जाकेगा] उनसे कहना कि सल अपनी सा स्ववं . 
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पचरी 
वरता है, ओर्‌ उन मेरे ट्र किसी से ञगदह्य करने की अव्रद्य- 
कता न्हीहे | उन्हं अमी वहत ऊख सीषनादै अर वे अभी व्च 
ह| वे अभमीतक भोरे घुनष्टे स्वम देष्ठ रहै ह... कैव 
वारक | 

यह जनता के सम्पुख जीवन ओर्‌ समाचाद्-प्रो क्रो वियाति 
से मुरं धृणा उवनहो गहै | म हिमा की शान्तिर्मे काप 
जानेके लिए ालायितद् 


प्ेपपूथेकः सदैव आपका 
व्रिवेकानन्द 


(श्रयत हरिदास विहारीदाप्त देसाई कौ) 
शिकागो, 


सितम्बर १८९४ 
प्रिय दौवानजी साहब 
अपकर दृपपत्र सु्च वहत दिनं इए्‌ विख था, परन्तु व्योति 
सश्च कठ स्खन को नहा था इस्र्‌ उत्तर देने.मे सृन्ने देर इई । 
ज उन्ल्यू-दर क नाम आपका दृप्रापुत्र मेरे छि बहुत 
सतत्रजनक थ| हतन दनापमंङसदृदामे सव्र तपुः घूमता 
रहा अर सव चाज दखता सदया} मेँ इस अन्तिय निर्णय पर आया 
ह किससारसे एही देशदहैजो भर्म को समन्ता है-- भौर वह 
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` पत्रावली 
है मात, ओर दिन्ुभे के दोप को देखते. हृए्‌ भी नीति ओर 
आभ्यत्मिकतेा मे वे स्वर राट से बहत वदे चद, ओर्‌ मारत.के 
निःखा्थी पुत्र के यथोचित च्यान, उचोग ओर अ्रयल से. पचिम के 
कुछ क्रियदील ओर वोरा के गुणे का सम्मिश्रण हिन्दुर्भो.के 
शान्त गुणो से करने से प्त. प्रकौर के मनुष्य दंगे जोकि संसार. 
' म जितनी जाति देखी गई ह उनम सरवश्रटदछे। ~ . -- 

म नद जानता कि क्व्र॒ तक रुग" पर्न मँ समक्ता 
विद्सदेशको गनि प्त ख्यसेटेष टियादै) इस शीघ्रही 
-येरेप जगा ओर वदसे भारत | जाधकरे व अपक्रे मद्यो 

क प्रति मेरा प्रेम ब तद्वता ¦ | † 


^ 


च 


` अपृक्रा छ॒मचिन्तक-- 
विवेकानन्द 
श्रयत बहेमिया चादको) , 
वाञ्िन्गटन, 

। ४ ., ,२३ अद्र -१ ८९९ 
प्रिय वेहमिया चोद, त 
~ ०*“०.-द६स वक्त तक्‌ पँ इनको अधने, उपदेराफो कै समान 
ष्टो गाह] मुञ्चे जर्‌ मे शिक्षा कौ ये बहुत पसन्द करते ६... 
देशा मद शिक्षा. ओर उपदेश, देता इभा धमता करिता 


१९- 


क 


पञ्चविध 


क ५ 


जसे कि मारतम करताथा। दना की म्या्मे इन्दनिं मे 
वर्ति घुनी ओर मेरे त्रिच को आम्र को साथ ब्रहम किया | यह्‌ 
वत मगा देद्य दै परन्तु जहौ जषा म जाताद्र, मगत्रात मरे ष्‌ 
रन्ध कर रखते है । | 


०९ 


तुम्दं ओर्‌ वह (च्मिडी राजपृताना) कमेरे स्व समित्रं कौ 
मेरा प्यर्‌ | 
तुग्र 
विवक्मनन्दु 


ज~ न~ 


( श्रीयुत दरिदास त्िहारीदास देसाई को) 
शिकागो, 
१८५ नवम्बर्‌ १८९९ 

प्रियं दीवानजी साह, 

आपका छृपापत्र मुञ्चे मिखा । अपने य्ह मी स्ने याद रखा 
यह्‌ आपकी दया ह । येनं आपके नारायण हेमचन्द्र को नर्द देखा | 
म समन्ताद कि वह अमेरिका मे नर्ही है| मेने कंद विचित्र दस्य ओर्‌ 
ठाट-बाट की चीजे देख] जापक योरौप अनि की सम्भावना 
है, भ य॒ जानकर प्रसन्न हआ | जिस तरह भी ह्य सके उसका 
खम उठाइये । संसार के दूसरे रू से पृथक रहना हमारी अवनति 
का कारण हुजा ओर रेष सत्र सेसारके प्रवाहर्मे आजानादही 
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.पत्रावली 


उपयो परिटमे का एक उपायै} मतिद्टी जीवन का रक्षणदै। 
अमेरिका एक शानदार देश दै । दद्धि ओर सियो का षह स्वग हि। 
हस -देशमे दि ते समष्चमरे कोद दी नदीं भीर कटींभी संसार्‌ 
म किय इतनी स्वतत्र, दतनौ शिक्षित आर्‌ इतनी सम्यनदीर्ह। वै 
समाज मे सर्वशक्तिमान है। 


यह एक वरी शिक्षा हे । संन्यासी ने अपने सेन्या का को 
भा ञश्न नदीं खोधा, यी तक किं अपने रने का तरीका भी 
नहीं खोया | दस स्कार देश मे दर घर्‌ मेरे ठिर्‌ खुखा ६ै। 
निस ‡खरने मारते मुके मार्मं॑दिखाया क्या वह्‌ मनने यददन 
साग दिखाता ओर उस्ने दिखाया है । 


५ 


आप कदाचित्‌ पहन समक्न स्के गे क्रि अेरीफामे 
सन्यासी का क्या कम 2, परन्तु यह्‌ अव्रस्यकथा| क्वेति 
सतार परिचित शने के ठिप्‌ आपक। एकं ही अधिक्‌ हि बौर ` 
चह है अपक्रा धमै ओर यह भव्रद्यक है कि हमरे धाणिक्र पुस् 
आदरं ख्य मे प्रदेशे म भेजे जदं जिसे दूसरे रष को माद 
ह्यो कि भारत मरा मही -६। 


परतिनिभि सूपे इछ ठोगे को भारत. से वाहर्‌ सध देशो 
जाना चाहिये, कपर से कम यह्‌ दिखने को कि भप टोग जह्गटी 
. भनुष्य न्ट है मारत मेँ अपने घ मे प्रै-तरैडे श्यद्‌ अधनो इसकी 
आवरयकत न मादन, दोती दे ,परनत॒॒विगरातत र्ये क़ि , भके 
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पलार 


राकी व्रत सी बतं इसपर तिभर है) ओर्‌ वह सन्यासी जिसे 


तुर्या का कस्याण कमर्न क्रां कद्र गा वचर्‌ नहह पयुद) 


[9 


सन्यासा नह | 


नतो मेँ केवल दद्य देखने बाला यात्री ह, न निरुचौगी पर्यटक 
ह; परन्तु यदि आप जैीव्रित दे तो मेरा कारे देख पारयेगे जर्‌ आजौवन 
स॒ञचे आरी्वीद दमे श्रीमान द्विवेदी केटेख सभाके चि बहत 
वटे ये ओर्‌ उन छोटे करने पड । 


म घरम-महासमार्मेवेडाथा अर्‌ द्या परिणाम हज वहं 
युछ समाचार-पत्र ओर्‌ -पत्रिकार्टु जो, मेरे पास है उने से उद्धत 
कर्वे छिदताद्र। भै अर्हकार्‌ से नदीं कहता द्र परस्तु आपके प्रेम 
के कारण, अमे विश्वास करके प यह अवद्य कहरगाकि कि 
हिन्दु ने अमेरिका को देस प्रमाचित नहीं किया | ओर मेरे आनेसेय 
ङुख भीन इञ तो इतना अवद्य हज कि अमेरिकन कोय 
मा्धम होगया कि मारतं मँ अमी तकः पते मलुप्य उदन हयो र 
जिनके चरणो म सभ्यसेसम्यं रष चीति ओर्‌ धम का पाठ पड 
सक्ते क्या अप॒ न्दी स्तम्ते किं हिन्दु रष कों अपने 
सन्यासी यह भेजने का यह्‌ पर्याप्त कारण है १ आप विस्तादपृशैकः 
वीर्चेद गांधी स सुनियेमा | 


तपु = 


| 
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येह मेँ पृत्रिकाभौ रमसे उद्धत करता ह अधिकांञ्च मण 


सकष होते इएभी वाक्पटु पर्त क्स्ती नेमी पर्मनहा- 


म 


पत्रावद्ी 


समा के माव चैर परिभितता का इं ठे से वर्णन नद किया जसा 


करि हिन्दू संन्यासी ने । ` मै उनका माण पूर्‌-पूरा उदुधृत . कसे ` 


देता ह परन्तु श्रोताथण पर्‌ उनका क्या प्रमा इअ) , इसका 
वेवठ स्केत कर सकता ह . येकि वे दैवी राक्तिसम्पन वक्ता है । 
उनका .शक्तिमान तेजस्वी मुख एं उनके गेरुए वल्ल, उनके उत्साह 
से भरे हुए वचन तथा उनके ' अमूल्य ' छ्य-सम्पन वार्व्यो से कुछ 
कम आक्मक न ये! (यद मधण-.विस्तपपूर्वक उद्धृतः किया 
गया है )--“५न्यूयाकं करिंटिकर' :' 


५ उनकी सस्कृति, उनकी वक्रपृदुत], ` उनके, -प्रोहने बे 
व्यक्तित्व ने हरमे मारत की सभ्यता का एक. नया ज्ञान .दियादै। 
उनका पुन्दर्‌ तेजस्वी मुख, उनकी गम्मीर सुरीटी आवाज, .जो फ्रि 

^ एकदम ही मोहने बाड़ी है, उसने गिरने भौर श्व मे इतनी त्रार 
उपदेश दिया है क्रि उनके धभसे जत्र हममी परिक्षेत हो गर 
है| स्मरणा किसी प्रकारके नोट नठ्ेते इएवे बोसते षै, 
अपने तथ्य तया निष्कर्थं वो वे बड़े कलपूरण्‌-देग से एव्‌ सई के 
साथ सम्मुख रखते हैँ ओर उनके अन्तर की प्रेरणा उनके , भाषण 
धो क बार चपूत्रै वाकूपदुता से युक्त कर देती है । 

५ निश्चय ही घर्म प्रतिनिधि समामे विवेकानन्द सत्र से वड 
व्यक्ति उनको पुननेके वाद यह माद्म होतादै क्रि ईस 
शिक्षित राट्‌ कोः धरमेपदेशक भेजना किंतनी मूर्खता है|" 
हिश््ड (य्ह चा सव से चड़ पसप्राचर्‌ पत्र) 
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पत्राधछी 
अवम उद्धृत करनार्वद करत) ह्र नदी तौ जयं सुतर करद धरती 
न समन्त वैं परन्तु अपकरे दिष्‌ इतना ववद्यक या, जौक्ति प्रायः 
कूपमण्टक चन वैटेहैः खैर सतार दूसरे स्थाना कति गति 
नच रहा यह्‌ देखना दही नी चाहते) मै उदार मित्र, मेरा 
सत्व आपसे व्यक्तिदाः नदी है, परन्तु सामान्य च्धपसर हमर 
रष्टूसेदै, 
भै य्ह वरैसादहयीह्ुजेसा मस्तर्मथा। क्व व्ही दस 
अति सभ्य देश्चामें गुण पछ्रहक्ताहे, सहौदुमूतिदै जी हम 
अशिष्टित भूख सप्रे मी नदी जान सक्ते ।' व्ह हमीर सजनः 
हम साध्यो को रोटी का टुकडा भी जतिप्तक-सिसक कर देते 
य्ह एकत ग्या्यान के टर्‌ वह एक हर्‌ स्प्यादेने कौ अर्‌ 
उस [दाशा क टर्‌ सदा उतक्न दृदयं क! त्रयाद्‌ ह्‌) 


यह विदेङी छोय प्रे इठना अदर करते ह जितना किं मारतं 
मेरा कमीन हाक] यदि चरतो ॐ अपना सारा जीयन 
भोग विंखछस की एक्‌ प्रचुर मात्रा व्यतीतं कर सकता रद्र पनन्तुर्भे 
संन्यासी द्व ओर “हे भारत, तम्डरि अव्गुणोकेहोते इए भीर 
तुमकं प्रम करता द्वः: | दमार्‌ कु महान के बातत म आजमा 
ओर ध्म कां वीजं वोता ह्या एक नगर से दृस्ते चर्‌ मे कता 
वर्गा जैपेकिं्मे पडे करताण, यदपि उन छो मे प्रचारं 
फ्गा नो न छतक्गता जानते है, न गुर्णो का आद्‌ कर्‌ सकते) 


= 


-प्रावट्ी 


म अपने राष्टूकौ जत्र भिक्चुक मनोत, खार्थपरता, युण-प्रादकता 
का जमाव्र, मूर्खता तथा क्का्गता की याद्‌ करता द्र ओर य्ह कौ 
सहायता, अतिवि-सत्कार, सहानुमूति ओर्‌ आदर जो मुञ्जे. दृसदे 
धर्मं चै प्रतिनियि को अमिरिषर्नो ने दिखाया--उपपे तखना कत्ता 
हतो मै टित हो जाता इत्र अपने दे से निकलो, दूसरी 


फो देख कर उन्दं अपने भापस प्रिटओ | 


अवर इन उदधृ ठे के बद्‌ क्या अप सगक्तते है पि संन्या- 
सियो को भमर भेजना उपयुक्त है या नदीं । 


कपा करके हृदं न छापियेणा । सुञञे यदद अपकर्म दारा अपन। 
नाम करवाने ते वैष दी धृणादै जेष्ठ मासतम थी। 

श्र का काथ कर रहा द्र ओर जद वह मुत ठे जारण मै 
जार्तगा । मङ्गं करोति वाचां दृ्यादि-वह जो गूगे को वाचा 
बनाता है ओर पगुःको पहाड़ प्र से ठघात। दे, वह मेरी सष्टायत। 
करगा | मान्त्र सहायता का भ परवाह नेद्‌ कर्ताः यदि ह्दतर 
उचित समङ्गा तो वह माद्त मे, अमेरिका मे या उत्तरी ध्रुव स्थानें 
मी मेति प्हायत्ता करेगा । यदि वह सहायता नही करेगा तत्र को मी 
नही कर सकता दै । मगवान्‌ की सदा जय हो | 


आशीवौद पूर्वक तुम्हारा 
विवेकानन्द 


च॒न्नाचद्ीं 


(श्रीयुत भखातिना पैहमढ को) 


० नवम्बर्‌ १८९४ 
प्रिय आराससिगा, 
,... हमे अपनी धर्भिक संया के आर्थिक भाग को प्रणारीवद्र 
करना चाहिये, परन्तु आध्याभिक विषय म हरमे यह प्रयलन करना 
उवित है कि सम्प्रदाय न बनने पाए... 


यह्‌ वरिचार्‌ र्ते इए कि श्रीरासक्प्ण कौनसा कायं करने तथा 
क्या सिलनि आप्‌ यै, यदि उनका कोई वास्तविक जीवन च्छि 
भ (~+ क [* 


सकता है, तो च्षिने दो; अन्यथा नदी | उनका जीवन ओर कथन 


(५ 


त्रिगाडना उक्ते च्वि उचित नदी है । यदि कड़ी उनके प्रेम, उन 
¢ [११ 


ञान, उनका सर्वधरम-समन्वय आदिः सम्बन्धी कम्रा्जो एवं उनक्र 
अन्यान्य उपदेश का अनुवाद कर्‌ सक्ता दै, तो करने दो | उनके 
जीवन-चीरित का विपिय इम प्रकार है: श्रीधमक्ष्ण का जीवन एक 
अस्ताघारण व्योति दीपक दै, जिप्तके प्रकचति हिन्दू घम के 
विभि जग एवं आश्य समन्नमे आ सक्ते श्म जो सव 
ज्ञान मतवाद के ख्ये ह उसक्रा वे प्रक्ष उदाहरण खष््प थे। 
ष्रि ओर्‌ अवतार हमे जो वास्तविक शिक्षा देना चाहते ये, उपे 
उन्दने अपने जीवन द्रा दल दिया हे] शाख मतवाद्‌ मंत्र 
दै--थर श्रीरामहष्ण है उनकी प्रक्ष अनुभूति । उन्दोनिं ५१ वं 
प्रचि हजार कमं का जातीय अआध्यासिक जविन व्यतीत किया 


र 


मद 


प्रवी 

ओर्‌ इस तरह से वह भव्रिध्य की सन्तान के दिए अपने अपक 
एक श्िक्षप्रद उदाहरण वना गए } विभिन्न मत्त एक एकं अवस्था या 
करम मात्र दै--उनके इस सिद्धान्त से वेदे। का अयं सम्ञमेभा 
सकत। दै ओर शरा मे सामन्जस्य स्थापित हो सक्ता है । दूसरे ध 
यामतके लिए हम फेवछ स्नरीटता का प्रयोग नदी कटना चाहिये, 
परन्तु उन छीकार कर्‌ प्रदः जीवन मे. परिणत करना चाहिये | 
स्य दी सवधा की नीवि दै) भत्र इस दंग पर एक अच्यन्त मनोर 
ओर सुन्दर जीवनी डि जा सकती दै । अक्तु, सव काम अने 
समयसे देगि |. --खाधरीनत। से काम करते रो | “ जब्र भोजन 
प्रक जातादे, तवर व्रहृत खोग खनि आजति ह” सावधान रो, 
काम करते जाभो। । ४ 

भासीर्वाद पूर्वक सदैव तुम्हार 

विवेकानन्द 


(श्रीयुत क्िडी को) 


३० नम्बर १८९४ 
प्रिथ विडी, 
भ व्दे सम्ट देता क्ति श्रीरमह्णके वरियमे नो 
भदूमुत कद्ानिर्यो प्रकाशित हई ६, उनत्ते ओर उनके मूर टेखेको 


ते किनारा कठो. वे कथा्दु सरह; परन्तु म यह निश्वयसूपस्े 
फडता ह कि वे मूप्र उस गड्व्ड वर दग} अव श्रीरमषष्ण के 
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. पताकी | र 
जीवन मे शिक्षा के टिए अपर क्षान-मण्डार्‌ मरादै, तो चमत्कार 
जेसी अनावदयक वर्तो प्र जोर देनेसे.क्या खमि वह कुमी ` 
सिद्ध नही कते. जड केद्वारा चैतन्य को प्रमाणित नही कर्‌. 
सकते | ईर्‌, आत्मा का अत्तिल . या अमर के साथ चमत्कार 
काक्या सम्वन्यह..-. ...-“रमद््णः फा उपदेश करो । जिससे 
तुम्हारी  प्यास्त. बुश्ची है, वृह. प्याछा दूत््ते को पिह्भौ | अपने 
मस्तिष्क को आभ्यासिक वकवाद्‌ से मत छेदे, ओर दृसरो की शन्ति 
अपनी धार्मिक द्रत से.मत मेग करो । 9 


आश्ञीवीद पूर्वक सदैव तुम्हारा 
` १ 
्रिवेक्ानन्द्‌ 


प्रिय दीवानर्जी, 


 .... अपक पत्र पाकर म अति भनन्दित हेथा | भै आपका उपहास . 
-खृ समक्चा. परन्तु भै. वो बालक नहीं हुजो $सर्हसीत्तेटठ दिवा 
जाऊ } छीनिए्‌ अव में कुछ भौर ल्लिता ह, उते मी ब्रहणः कीनि |. . 


५ ॥ 


पत्रावछा 


`, पिमवाछो के संगठन ओर मेक का वक हौ उनकी. सफेठता 
का रहस्य. है। यह तमी सम्मत है ज्वं परस्पर भरेसा, सहयोगे , 
ओर सहायता का भाव हो 1 अव यद वौरचनद्‌ गी दः वह्‌ जेन ' 
जिते, जप बम्ब मे अच्छी तरद जानते ये । यह आदम इस विकट 
ज्ीतकार.मे भौ निराभिप भोजन करता है, . ओर अपने देश-वाधिरयो 
ओर अपने ध्म की दढता से समर्भन करत। है ! य्ह के ठेगै। को, 
वह्‌ बहुत अच्छा खगता है परन्तु निन ठेने।.ने उसे, मेना वे क्या 
कर रहे है? वे उसे जातिसे च्युत करने कीचे्टामेखे है| दासे 
मे ही स्मराचतः ईय उदयन. होती है अर फिर वह ईध्यी दी उन्दे 
पतिता्रस्य भे रखती द ।,, । 


[५ 


“ य्ह... ये; वे सव चाह देये कि व्याह्यान देके कुछ 
-धन उपार्जन करं । ङु उन्होने शिया भी, परन्तु मैने उनते अधिक 
सफ़कत। प्रात व --क्ये-- क्योकि. ` उनकी . ` सफस्ता म को$ 
बाधा नहीं डी ] यह्‌ स्वर ईद्‌ की इच्छा से ही इया । परन्तु यह 
` सथर... को छोडकर मेरे पीप मेरे चिर, इत देशम, 
भीपण चयूट रचकर प्रचार व्‌ रहे है । .अमेत्कि-वासी रीं नीचता 
की ओद्‌ कभी दृप्त न करेगे । । 9, ५ 


यदि कौ मनुष्य आनि वटना चाहता है ती यह सव 
उपक्र) सहायता, कर्मे कौ तैथार्‌ है | मारत म आप ' यल करके 
देखिय, यद्धि आप्री प्र्यसामे एक मी पक्त किसी समाचार्‌-पत्र 
(* हिन्दू) म च्िवेगा-ते दूरे दिन सव मेरे 'विश्द्रद्य 
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पन्र।यदली 


= | न = क रा [भ घ 

जाये | क्यो? यह्‌ दासा का छमत्रद] वदं अपे पेपी मादक 

अपने से तनिक भौ वट्ता हा देर्‌ सहन नही कर्‌ सकते... 

क्याअपपएे हुद्रं की, सर्ता) खात्रटन ओर्‌ आरुपितं 
ष 


उद्र दन सोगोके साथ तुल्या कर्‌ सकनद? यू. एस. ए. 
सतव किए इए द।स--दवकसी; दमार्‌ देशत्राह्धिय तर सवस निक 


अतिदै) दक्षिण्मेयेदध कराड अच सतत्र | गौरं तो वहुतरं 
प्रिह पिर यी वह उन्द्‌ दवा कर रखते द| जवर उर्द्‌ राज नियम 
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ट्प माट-मर्मे खून कौ नदिय व्व? व्ही अव्युण दष्यी ददी 


इसका कारण यथा| इनम सेण्कर सी हवस्य अपने दवसी माई का 
यश्च सुनने की या उसका उन्नति देखने कौ तैयार नया] दन्त 


५ 


ही वे. गोरो से मिख्कर उसे कुःचख्ने का यन क्रते दह । आप्र इसको 
भी समश्चन सकेगे जव्रतक् भागतसे बाहूर्‌ त॒ आर्य॑यै | जनक 
पास व्हतसा धनर ओर मानद वे ससार का अपनी मतिसे 


१३ 


यथावत्‌ चल्ते द्‌, यह ठीक है परन्तु जिनका सखो पददचित 
परिश्रम गरीर्वो क हृदय भेरक्त से मोयविद्समे खट्नं परान अर्‌ 
4 न 


क 1 
[क 


रिक्षा ह रदीदै आर फिर मी उनकी ओर्‌ ध्यान नर्द देते है उर 


~ 


मे विर्वासघातक कहता ह्र कर पर भौर इतिहास के किंपस्त काठ 
मे आपके धनवान पुर्षे ने, कुटीन पुस्प्र ने, पुरोहित ओर राजार्जोने 


गृरीवे। की ओर भ्यान दिया था--तरे गरी जिन्हं कष्ट कै वैर की 
क \ ठि 


तरह पेख्ते से ही उनकौ शक्ति सनित इई थी। 


1 


‰० 


-पत्राचदी 


.पतु ईर महन्‌ है 1' जनि पीठे कदरखा गिलन। ही भरा, 
ओर्‌ जिन््नि गरी का रक्त चूसा; जिनकी शिक्षा उनक खर्चे पर ई, 


, जिनकी शक्ति उनकी दद्िता पर वनी, वेः अपनी वारी सेकड। 


आर नारो की गिनती मे दास वना कर वैच गृए्‌, उनकी , सम्पत्ति 


` एक सष वर्प. से ठुटी, ओर उनकी छिथ ओर्‌ कन्यां अपमानित 


॥ 


करी गं | क्या अप सम्नते कि यह्‌ ञकारण दी इभा? ` 


भारत पे गरी मे इतने 'सुस्खमान क्यो दै ? यह सवर मिथ्या 
वकवाददहै किं तद्वार की धार पर उन्हेनि ध्म वदा |... 
जर्भोद।र ओौर....पुरोदितें से अपना पिण्ड दछुडनि.के दिर रेप 
हआ ओर फर्तः अप देखे विः वगाठ के किसान मे मुसलमान 
हिन्दुओं से अधिक ह, क्योकि जभीदार्‌ भी अधिक] कौन इन 
टा पददटित ओर पतितो को उप्र 'उटते कां त्रिचार क्ता? 
दुष्टं हजार विद्विधाल्य कं! परीक्षा कौ उपाधिख्ने वार्यो सेरष्टूका 
निर्माण नदी. ह सक्ता] कुछ धनव्रने से र्ट नह| वनत। | यह्‌ सच 
ह कि हमारे पसर घुभवप्तर मौ कम है, परन्तु फिर भी तीस करइ 
को भोजन छिठने ओर कपड़ा पहनाने के टि, `उन्दे आराणसे 
रखने के.चिषए्‌, नश नर्द, उन्दं मोग भी रखनेके चयि हमरे - 
पात्र पर्याप्त अवसर ६ । नन्तरे फी, सैक्रडा हमर लोग अशिक्षित 
दै--कौन यह सोचता है १ वह वाघ्रू--बह. देका-भक्त कदने वाठ ? 


> षद 


यव अपक्रो वताता द्रई दे वहर्दसी कौ वतरन 


“ह ।.. वही हमरे जपन कां नियमन कर .रष्याहै, यर य्वपि प 


३१ 


प््ाचद्धी 


५९ (4 ४7 


जानता कि दासौ कौ जाति स्यमाव-दोपके कारण पते हितकर 
१ है, तत्र मी आप मेरे साय प्रार्थना कौजिये-अप जो 

उन इन-गिने छर्म मसि जिन्दं सव्र अच्छेकार्मो स, सत्र महलपूणं 
चोर्गो स, सच्ची सदातमूति है--जो सच्चं अर्‌ उदर स्वभाव कर मनुष्य 


च (१ [क 


ड, हदय अर्‌ वृद्ध सं सवथा नप्करपट-अपि मर्‌ सम प्रधना 


५ 


| 


कीजिये--“'हे करपामयी ज्योति ! चारो अरके धिरे दए अधक्रार्‌ 
य 


पथ-प्रदर्शन करो,--तमसो मा व्योतिगमय,! ” 


> 4 


२ ० “> =, , ~ ¢ न 
सुत्ने -चिन्ता नहीं कित्रे खोग क्या कहते ह| भ अपने दृद्व 


से, अधने धमर से, अपने देश से ओर्‌ सव से अ्रिक अपने अप्र से 
जो एक निर्धन भ्ष्चुकदे, प्रेम करतार नो दद्धि है, भश्चि- 
क्षित है, दलित, उनसेमें प्रेम करता हं | उनके डिप्‌ मर्‌ हृदय द्रवित्त 


५ 


होता है । भगवान्‌ हौ नानतेदहै, करा तक द्रवित होतादहै। वद 
मुच रास्ता दिखा्मे | मे मानवी सम्मान या हिद्रन्येपण की तनिक 
भी पवी नरह करता। मै उन्म से अधिकांश को मृषैव लोर 


मचनि वलि वाक समञ्चता | उन्होने सद्वानुभूति तथा निःस्वा 
प्रेमक्रा म॑ न्ह जाना है| 


प 


४.4: 


रामदरष्ण के आद्ीवीद्‌ सर वह अन्तदृष्टि प्राप्त हई है! 
छोटी सी ण्डली क साथ काप करने का यत्न कर रहा 
समान निधैन मिश्चुक है। अपने) उह देखा हे । 


शा गरवि। ब दीन मनुष्यो केद्वारा हृषु ह। आप्‌ सञ्च 


मुञ्च 


~ ९ =! 
> 

ष १41 

1 

"म~ ष 

५ 


२२ 


पत्रावटी 


आशीवोद ` दीजिये कि म अपते"प्रसु म, : पने गुरु मे, जीर"अपने 
अपं ऋ सव ~ ^ + ६4 


“" ब्रेम लैर सहानुभूति-यदी एक माण है| प्रे क्षी-एक 
उपाप्ननाहै| - ^ - ^“ 


भ्रमु आप्त ओर आपके लजने। की .सदा सहायता क्रे । 


प्रार्थना ओर आशीप सहित 
विवेकानन्द । 


यू. दस. ष. 
२६ दिसम्बर १८९९ 
भग्यवान अर्‌ -प्रियत्तम 


, ` मेरे सम्बन्ध मे थोडे योडे दिने वाद पिद्यनरो पत्रिकां म (षै ` 
छुनता ह ) दोपरोपण किया जात। हि; परन्तु उर पटने की सुद्ध 
च इच्छा नरह! है | यदि तुम भारत की इछ दसी पत्रिका मेजोे, 

"तो उनेभारदौ कागज कौ येकरीमे डाल दगा दमे फ 
च {टि चौड से जन्दोखन की भावदृयकला यी; वह अव काषीहो 
स्युकादि। मेरे विषयर्मे-खोग क्या कषति, इसकी भोर ष्यानन 
दो, चष्टे ज्च्छा प्या घुर तुम जपने फमर्मे खनेर, 
यैद्‌ याद रवो द्धि ^! मख फल षटि को कर्मी वु नष्ट तिंछती |" 
“न्‌ दी कल्पाणढद्‌ कथित्‌ दपि तात गच्छति १--गीत- 


„ॐ | शद 


पाच 


यह को दोग दिन प्रति दिनि युपर मनयेच्नेद। सतर काम्‌ 
धीरे धरे दमि... मं तुम्‌ पच्टभी च्वि नुच ओर फिर 
चिता क्रि सपाचार-पत्रो की ग्रकसाया निन्दा की पर॑ कुट पर- 
वाह तर्ही करणा] तउनप्त्रोक्रौञध्निको यणं कर्‌ देता 
तुमभी यद्र करो] समाचार-पत्र क्री निन्दा अर व्यथ वा्नोश्री 


आर ध्यान न दां निष्कपट रहं ओर अपने कर्तव्य का प्राने करस | 
सव चीज खयं ठक्‌ जार्दुगी | भल की व्रिज्य निध्यै... ... 
मिकनरी सादये के खे वणेन कीओर तुह भ्यानद्दी न देना 
चाहिए... .. पूण मौन दही उनका स्वेत्तमि खण्डन दै ओर्‌ म चादता 
तकि तुपभी मौन धारण क्रो]... शरीर सुतरह्यण्य अस्य्‌ को 
अपनी समा का समाप्ति वचनाद! मरे जानने बार्छा्मे वे एकं 
परम उदार ओर अयन्त साफ दिल के आदमी है ओर उन बुद्धि 
ओर हय का परम सुन्दर सम्मिश्रण] कामे अनं वटो ओर 
मरे ऊपर व्यादा मर्तान करो... .... अपने दिए नी केह 
सकता किं मँ कव वापस अङ्गा] मे यहो ओर्‌ भारत दोनों 
काम कर रहा... .-.- 


= 


तुम सबकोमेरा प्यर्‌}. 
` आशीर्वाद पूर्वक सदैव तुम्हारा 


[वव्रकरानन्द्‌ 


29 


पत्रावली, 
{श्रीयुत शाङासिग। पेठ्मठ को) 


शिकागो, 
५९१ दिर देविनयू 
१८९४ 
प्रिय भालरसिगा 
पमार पत्र मी पिला... दस देश्चमे दोः तीन क्षार तक 
ष्य्यान देने से घन संग्रह्‌ क्गिया जा सक्ता है! मैने कुछ यतन 
क्रिया है, ओर यदपि यहो जनसाघारण मे मेरे काम कां क्त 
` सम्मान 2, फिर मी सुक्षे यह काम जद्यन्त जरुचिकर जीर मन क्रो 
निम्न स्तर पर सने वाला प्रतीत हेता द. 


मारतीय समाचार-पी के विषयमेनो तुम कते षहो, चह 
पदा तया उनक्री आलोचना भौ | उनका यद्‌ छिद्रोनवेषण सवाभा- 
` धिक दी ह| प्रलेक दाप्त-जाति का, मुख्य दोप श्यी होता है ] ईष्यी 
ओर मेर का जमाव दही पराधीनता उन्न करता दै ओर उसे सायी 
बनाता है! इस कथन की सचा तुम नही समश्च सक्ते हो, जव 
तक भारत से ब्राहर न जाओ | पश्चिमो की सफट्ता का रहस्यं 
यदौ स॒म्मिलन-शक्ति दै, ओर उसक्ता आवार है परस्पर विदवास 
ओर गुणम्रहण । जितना ही कोई राष्ट निर्वछ या कायर्‌ होगा, उततन। 
, ही यद अवयुण अपिक प्रकट होगा... ..--परन्तु मेरे पुत्र, "तग 
पराधीन जाति से कुछ भ्ा त रखनी चहिये | प्रायः भमला 


३५ 


पडाव 


निरराजनक सादी दहै; इस्त मामले को तुम्दरिःसामने 
ह । सदाचार्‌ सम्बन्धी जिनकी उच्चं अभिटापा मर चु 
प्यत्‌ उन्नति के छ्एुजो विच्करुक चेष्ठा न करते ओर भस 

वरर का धर्‌ दवनेर्मे जो हमेरा तत्प्‌ दै--एसे ग्रत जडपिण्डो के 
भीतर क्या तुम प्राण-सच्चार कर्‌ सक्रतेद्ो क्या तुम उस वैय कौ 
जगह ठे सक्तेषो, जेः छते मस्ति इए उदण्ड.वचचे क 
द्वाई्‌ - डालने की कार कर रहा हो १.......-अमरिन र 


योरोपियन विदेश मे अपने देशवासी की हमेशा सहायता करेगा... 


भ ।फर्‌ तुम्ह॒ याद द्खाता द्र ^ कमण्येवावेकारस्ते मा पएट्षु 
कदाचन '---““ तुद कमं का अधिकार हे, फट का नहा | चद्रन 
के समान दृट्‌ रहो । सत्र की हमेक्ञा जय होती हैः श्रीरामह्ष्ण की 
सन्तान. नव्कपट एव सव्या रहं, ओर शेप सव कुछ ठीक हो 
जाएगा | कदाचत्‌. हमलोग उस्षका फल देखन के लिए जीवित न 
रहर ; परन्तु जसं दस समय हम जीवित हं, यह निःसन्देह हे, वस 
र शीघ्रया विलम्ब मे दृसका फल हम निःसन्देह प्राप्च होगा, अवद्य 
हागा | मारत को नव-व्रिदुत-दाक्ति करी आवद्यकरता है, जो जातीय 
धमनी म नवीन व उलन कर्‌ सके । यह- काम हमेशा धरि धीरे 
हा हे आर्‌ होगा] काम करनं म सन्तुष्ट रहो ओर्‌ अपनी आसा 
को-षोखानदो। परण ख्पस्ञे ड्ध, - द्द ओर निप्कपट रहो ओर 
सव्र काम -टीक हों -जादगे | अगर्‌ तुमने श्रीरामकृष्ण की सन्तान 
म कोई विदरेपता देखीहै, तो वह यह है--वेजो वात करते है 


द 


६५ 


प्राचीं 

सभ्वे धिक सिःकरते है । "यदिमे रेते सौ आदमी"मी मासतम सक 
उनमे कामृ-अरम्म कटवा सर्वगा, तो मेरा काम पृ हो जायगा 
ओर मै.शन्तिते मर्‌ सर्द | परन्तु क्याश्रेय है, यह परमाला षी 
जानता ६। मृष छेगोको व्यर्थं चकनै.दो। हमन तो सहायता 
हते दै न उसे अखीकार्‌ करते द--दम.तो उस परम पुष्पके 
दसदै। द्र मनुष्यो के तुच्छ यत्न हमारी दृष्टिमे न.अनि 
चाहिये) अगिव्ो! सेकडां युगोंकं उद्यम चत्र का गठन 
होता दै) निरासन होओ। सदयः का एक शब्द्‌. भी ठोप नह 
हो सकता । ' वह दीष काठ तक चहि कृडे- के नीचे, दव जाय 
परन्तु शीधरयादेर से प्रकट ह्योणा। स्ल्य अनश्वर दै, गुण अनङ्‌ 
है जरं पवित्रता`अनश्वर्‌ दै, सुदञे सष्चे मलुप्य कौ अत्र्यकता 21 
सृके घी बदलने वाठ का समूहं नदीं चाहिपरे। मेरे पुत्र, ष्ट रहय । 
किसी की दयाया कौ पादन कर|] मानवी सहायता से'ष्या 
ह्र अपरिमित. ख्प मे वद्धा नदीं है १ निल रहो, दरं पर विशस 
"खो; हमेशा उन पर्‌ निर्भरह जैर्‌ ठमटठीक मणीपेर्‌ रहेग। 
तुमत कार्‌ (राध न. कर्‌ सकमा*.... 


. सामे, हम प्रधना कद्‌ “तमतो मा्योतिपय'-- ५ कृपामय 

उयरोति, र्ता दिखाम ,.......नैीर. जषकरारम से एक किरण 

दिखाई देण, पथ-द्ीक कोई दाय "अगे बट, आएगा | तै इनका 

तुम्हे टर प्राना -करता टर तुम मेरे छिर्‌ के | मारत के करीर्दो 

दलितं के ठिए्‌ दिन रत प्रसेक अमी.-ग्ा्थन। वरे--उनफे ष्‌ 
*३७ 


पश्वा 


जो दारिदय, पुरोहिता के छट तथा प्रवर के अलयाचर्‌ मे पीडति 
& | दिन रात उनके ट्र प्रा्भना करे | भै ध्रनवान ओर उच्च श्रणी 


की अपेक्षा दन पीडितो को ही धम क्रा उपदेश देना पसन्द करतार । म 
न कोई तस-जिन्नाघु ह, न दाश्चनिच्द्रु जर्‌नसिद्ध पुष दर| पर्त 


[9 ५ ८ च, म च 


| 
भँनिर्धनह ओर निधनो स्ेप्रेम करताद्ध| भँदटेखताद्वंकि इप्त 


+ 


दशाम ददि कौन कदे ह अर्‌ कितने उनसे सानुभूति रते 
ह । भारत म ओर्‌ यदौ महान्‌ जन्तरदै) वीक करड नरन जे 
सद्‌ा गरीव्री ओर खता फतेह, उनके लिए कौन सदानुभृति 
त्ता है? इससे निकलने क रस्ता कहा हं? कौन उनके दुःख्म 
दुखी है ? वे अथकार से प्रक्च मे नदी आ सकते, उन्द्‌ शिक्षा नरद 
परा होती है ! उनको प्रकार कौन देगा, कौन द्र द्वार उन्द्‌ चिश्चा देने 
के लिप घुमेगा £ इन्दी खये कौ अपना परमाम समङ्ञो--निरन्त 
नकां ध्यात करो, उनक्रे लिए काम करो, उनके टिष्‌ निरन्तर्‌ प्राना 
करो--श्र्‌ तर्द साग दिखारमा] उसे र्भ महासा कता ‰, 
जिसका हदय गरीवा के किए द्धीभूत हाता दै, अन्या वह दुरापा 
है| अओ, हम छोग अपनी इन्छ-्ष्ते को एक्य माव से उनकी 
लष के लिप्‌ निरन्तर प्राथना म छगर्यि] हम अनजान, विर) सहयानु- 
भूति कै, विलाप रहितः. विना कु काम किये मर जार्येगे परन्तु 
एक सी विचार हमरा -नष्टनदहोया। वह कमन कमी फक. 
खुएगा] मेरा ह्य रएेसाम्राहेक्रिमे अपने मर्वोको स्पष्ट 
समङ्गा न्ह सक्ता | तुम जानते दहो ओर उसकी कल्पना कर 


3 


२0) 


. 


पदवी 

"सक्ते शे । जत्र तक करोड़ भूद भौर शिक्षित रहेगे, ` तव तक 
उनसे हर एक आदमी को प्िवासु-धातंक ठहरखगा, जो 
उनके खर्च- पर. शिक्षित ९ है, परन्तु आज उन पर तनिक भी ध्यानं 
"नह देते ! वे ठोग, -जिन्हेनि गरी को कुचख्कर्‌ धन पैदा किया 

सीर अव ठठव्राट से अकड़ कर चते है, ये उन बीस करोड देदा- 
.वसियो के छिए्‌ जो इस समय भूत्ते ओर अक्षम्य वने इर है यदि 
छु न करः, तोवेखेग घृणाकेयोग्यहै। रेरे माई्यो, हम लोग 
गरीतरष। हम ठोग साधारण मनुष्य द! प्स्तुरेसेदी खोग हमेशा 
ठस्त प्रम पुटप के वृत्र वनते ह] परमात्मा का अशीर्वाद तुम.पर द्यो । 


अतिप्रेमंसे-- 
वितरकानन्द्‌ 


*पू, एप. ए. 
१८९. 
प्रिय आछद्िगा 
एक पुरी कहानी घुने एकं निकम्मा मिलेगा सडक प्र. 
भातारागदी कररहाधा] ` इतने मरे ही उसने एकर ध्रद्धको' फिंसी 
“ सकाम के दाप्‌ वैसा देखा । उतने स्क वर्‌ उसे किसी विशेष 
स्वान का पता पूछा वीर्‌ कटा “अपु प्राम कितेनी दूर दै ११ 
३९ 


युद्धा चुप रदा । मिलमेगै ने कईं वार प्रन किया; धरे उत्तरन पर्छ 
अन्तमं जत्र वह ठउ्कता कर वपन्त जनिं खगा, तत्र बुद्रुने खड 
होकद्‌ कष्टा, “ग्राम य्हीसेएक अट है! भिष्वमगा कषम 
टमा -पतुम परहटे क्यौ नही वेटेये, जव मनि ठमते प्या १४ 
वुद ने उत्तर दिया; ^“ क्योकि पठे दुमने जाने के दिष्‌ पस्वाही 
दिखाई थी ॐ दुविधा मे म्यम ह्येते थ; परतु ॐ तुम उत्साह 

क अगेव्ठरहैद्धो दृटिः अ तम उत्तर पनि के यधिव्रर 
हो गष ह }” 


मेरे पुत्र, क्या तुम यष कहा याद रद्धीमै १ काम चारन्म करीं 
सर्‌ वाक्ती व कु द जायगा । “* अनन्याशिन्तयन्तो यां येजनाः पु 
पास्दे ! तेपां निदयाभिधक्तानं यग्म बहम्यद्म | ---गीदा ! ५“ 


1 


सव छु छोडकर मेरे दौ उपर भरात्ता करता है, मेर ही चिन्तन करता 


दै उसकी अविह्यक्तार्थो को मपू करता द्भ यह खप्रन मष ¦ 


५ 
( क छ ० न ८ 
करना चद्धिये। मिलने काठक स्थान चुन टो, अर्‌ प्रति सप्ताहं 
यह हवक्ष होकर पूना करो, ऊर भार्यो के चायं उपनिषदो को 
पटो; ओर वैदे धद कामं जर्‌ अन्ययन करते जाओ} त्तरत 
व व न र न म [न्ग 
से कार्म च्गने देषो जायगा} 
अव्र कासं क्र { जि. जि. पा स्मय ववप्रधाम है} इहा 


न्य 
२ 
4} ] 


ग सतस काम कर्‌, कम्म खीद्‌ हो या) 


श्ट 


पावली 
मी कामिका ज्म दही है । प्रलैक रेट्‌ कौ अपनी र्ता कनी ६। 
ह्वृ धर्म के पुनरुत्यान के दिए अमेरिकी पनी पर्‌ भरेस्ान कर} 
यह हमार केवर मति खम हं | केन्द्र हाना व्टुत व्रड चात ह | प्रास जेषे 
यड शरम रे ान प्रात कलने का यतन वरे; अर्‌ सजीवन दाक्ति ` 
, का चर घोर्‌ प्रार्‌ करो। टे हटके रुख करो । पेड गृहस्य 
, प्रचारक से श्री गणेश क्े। धीरे धैदिवेोग मी अने ल्मेगे) जौ 
हस फाम के टिए्‌ भपन। जीवन अर्पण कर्‌ देगे | ज्ञान षरने वाटे न 
घनो] वष्ट तवमे ज्च्छा दाक्तन कातता जो यथायोग्य दैवा 
फर्‌ सवता | गरन्यु पर्यन्त सलपथ से विचटित न हेड; काम 
षम चाहते । हम धन, नाम अर यञ्चकी चाह नहु... धीर 
हओ... .मब्राप्नके रोगो फो शस हैतं धन सच्‌ करने चिर उस्त्रा 
हित यमे का यत्न वशु पिरि काम शर करे।.... पूर्णतः खा 
हीन रहो सैर तम्डारी सफठता निचितं है} ध 


, मेर सन्तान, फो आयद्यकत। ने फर, जीर अपने काप की 
षिष्धिके विषएसागमे कदने को भी तैयार रहना चादियि। इष 
स्मय यष्ट द्द है--काम्‌) काम, काम। वादमें करिसी समय काम 
- रोक य्‌ पिसने विततना क्रिया हे य देषगे । धैर्य, अन्यत्रप्ताय अर 
- पश्ि्ता चाधि | 0 

` 0 अभी. हिव की प्‌ को पुस्तक नष सिषवरष् ह| 
फैयट अदने वरिचष्ी फो स्मरणार्थं टिल देता सुपे मद्धाम 
किभँ उन्हं कमी प्रकाशित कररटगा या नक्ष] परिनक्रमेक्याण्ग 


भ 


पश्रादरी 


4. +, न 


ह? दुनिया पठे ही ब्रहृत सूखंता से भरी । य॒दि तुम वेदान्त के 
आधार्‌ परर एक पत्रिका निकार सको, तो हमरि प्रयोजन म सहायता 
मके । दूसरों मदोपन निका, अपना सदेशा दो! जो तुर 
सिखाना है, सिखाभो ओर्‌ फिर स्क जाथे | शेप परमासा जानता है | 

सन्ने जर समाचार-पत्रन मेजो। जो ईसाई मिदानरी मेरी 
निन्दा करते है, उसकी ओर मै ध्यान नर्द देता, ओर इसलिए 
जनता म मेरा अधिक सम्मान दै 


...-यदि तुम सचमुच मे सन्तानहो, तो तुम किसी वस्तु 
सेनडरेगे, ओर किसी वात पर न स्कीगे] त॒म सिह के समान 


होगे | हमे मारत को आर्‌ परे ससार को जागृत करना है | कायरता 
को पासन जनेदो। भ अर्छति न दुर्नृगा। त॒म समघ्षते हो? 
मृत्यु परथन्त सद्य-पथं पर अट्ट रहो | ...^....दसका रहस्य दै युर 
भक्ति | मृघ्यु पर्यन्त गुरु भ ध्िश्वप्त] यह तुम्पेहै१ मैँदिल्से. 
विरासत करतार किदे, ओर ठम जानते हो किं सुञ्चे त॒म प्र 
भरोसा है-- दस्ट्िद्‌ काम क्रो। तुम अवद्य सिद्धि प्रप्त करेगे। 
तुद पद पद पर सेरा आवद हे] मेरी प्रार्थना तुम्हरि साथ रहेगी | 
मेर सेकामक्रे। हर एकके सग सहनरीलददो। सवरसेसुञ्गे 
प्रेम है । मै तुम्हारी रखवारी कर रहा ह| अगि चहो} अगि बटो | 
अभीतो ञारम्पद्ीहै। क्या तुम जानतेहो करि मेरा यह थोडासा 
भी काम भारत मे बडी ध्यनि उत्पल करता है १ तै यं से जल्दी नरह 
रु्टरुगा । मेरा विचार स्थायी रूप मँ य्ह छु कर जनि का है, जर 


(4. 


पत्रायद्धी 


इत सक्षय को अपने अनि रखकर ग प्रतिदिन कमक्ररहाहर। 
. भोरिकाव्तियो का ओ व्रिासपात्र वनताजारहा द|... 
भपने दय ओर्‌ आश्चाभं को सैसाद्‌ के समान विस्तीर्णं कर दो । 
सस्त का अध्ययन करो, व्रिरोधकर वेदान्त के तीनों मये का। 
तैयार रह, धनि मवरिप्य के टिए्‌ वहत सी तदव सोची ६ | आक 
धक यक्ता वनने का यल को | यदि तममे विरासत होगा, तो सव 
षव तुष मिट जर्वेणी ] इसटिर्‌ * क--' से कह दो, वल्क वर्ह के 
मेरे सभी व्धोसेकहद्‌। सपय पाकरवेव्डेवड काम क्रे, 
जिते देखकर सपार्‌ आश्व करेगा) निरङन होभो ओर काम 
षरो ! भ दतै तम क्या कर सकने हे... "अपने जीवन के ध्येय 
पर्‌ द्द्‌ रहो | अभी तुमने बहुत आशा है, इसष्ि भणि वदो अर 
पञ से जच्छ क्राम कर| 


सोसि व्ड्ष्न यरो; विप्तीफो त्दारी जरसे तरेर 
भाय उत्पत्ननद्ौ] यदि अमुक्त मनुष्य ईसाई बनताहैतो हम क्ये 
बुर ममि? जोध उर .अपने मन के अनुकर जान प्ता है, 
उसय। भुगामी उन्दं बनने दो ¡ वादिता मँ तुम कथो सम्मिटित 
होगे १ खों के मित्त भित मता को सदन कर खो। सदनजशीख्ता, 
पत्रिता भौर उचोग की जीत हेग | 


तुम््र, 
धिवेकानन्द 





।. 


प्राची 
( खामी अन्वण्डानन्द्‌ क्रा) 


१,८९.४, 
प्रिय अच्ण्डनन्द,-- 


पै तम्य पत्र पाकर अति प्रसनद्शा) मेरे दिप यद ब्रह 


हप को ब्रातदै क्षि चेतदीं म द्दकर तुमने अयने खास्थ्य का व्र्टुत 
छु ठीक वर्‌ लिया दै। 


भा तारकते गद्वत वहत कामकया दै ].यह्‌ ब्रह्य अनिन्द्र 
दायक समाचार है| +न मद्भासक समै स उनक्री वई श्रद्ंस। सुनी 


राजपताने के मिन्-भिन्न सामा मे रदने वे दक्स म अष्या- 
सिकता ओर्‌ प्ररोपक्रारके भाव्र जायृत्त करने करा प्रयत्न करौ | 
ह्म काम क्रनाहि ओर काम आलस्यम कैलचैठ नदं दे सक्ना| 
मरस्तिसर, अर्सिसर, ओर नो वर्ह के ओर "सरः ह वहा हा अया 
षरो | ओर सावधानी से संस्छत जीर अत्रजी का अव्ययन करौ | भँ 
अनुमान करतार कि गुणनिधि पजा होया] उसे मेरा विन्ते प्रम 
लिखि भेजना ओर्‌ उसे खेतडी बुर छो } उसकी स॒द्वायता स्र तुम सस्छत 
पटो ओर्‌ उसे अप्रजी पटाओं ! उस्तका कता भी मुञ्चे अवद्य टिषना | 

खेतड़ी नमर्‌ के गरीन ओर्‌ नीच जातियों 9 द्वास्द्रर्‌ जाओ 
ओर उद धर्मक उपदेश दो। उन भूगोक तथा अन्य रेते 
विषयौ की सैौलिक सिक्षादो] अल्ल चैठकर, राजप्रसाद 
खाकर ओर हे प्रु रामकृष्ण कहनेसे कोद राम नहो 


1. 


पत्राचलीं 


सकता--जव "तक्र क्ति गर्तं का क्रु क्ल्याणन क्से] कीच, 
वीच मे अन्यान्य.गैर्वोमे मी जाकर धमोपदेका करो, शिक्षा-दीक्षा दो] 
कर्व, उपाप्नना यैर्‌ ज्ञन पटे क, -उससे वम्हारा मन शुद्ध दो 
जावा, नहीं तो सव्र चलं. निष्फक होगी जँसेक्ि यन्न कौ अग्नि 
. मे आदति देने के बदले रख के देर्‌ पर आरति निणफठ होती है । 
जवर गुणनिधि आजाय तत्र राजपूनाने के प्रयेक गव मे गतै्े। ओर 
्वगा्छो क द्रारद्रार पर्‌ धूप | यदि लोग तुम्ि मोजन मँ दोषु गे 
तो,उसे तुस्त स्यागदो। जोकरदहितके दिष्‌ घास खाना मी'अच्छ 
है। गरा वल्ल मोगके रिरि नही है] यह्‌ वीर्‌ कार्यं का ज्ञा 
हि) अपने छरीर, मन ओर वाणी को ^ ससार के कल्याण के 
ठर अर्पण क्सो। तुमने.पदादै “मातृ देवे भव, पितृदेव भव 
अपनी मतिः को खर समश्चो, अधने पिता को शर समक्ञो- 
परन्तु भै कता ह "दद्धि देषो भव, मूर्खदेत्रो मव गरी) 
निरक्षर, मूर्ख" ओर दुखी - इन्द अपना ईशर मानो । इनकी सेव 
- करना दी परम धर्मं समने । अशीर्वाद पूरक सदैव तुम्हारा, 
। विविक्रानन्द्‌ 


(अनागसि र्मपाड को) ' 
। यू, एप. ९. 
॥ १ ८९ . 
प्रिय धर्मपर 
,...पिछठे रीत काल मे मैने इस दश्च मे वहतं अरमण करिया 
यद्यपि वेह छतु कषटदायकर धी । भे मक्षा धा कि वह असह्य होगा 


४५ 


पत्दट) 


> 
धन 


परन्तु अन्तममनपेसान प्राया]... ४ अदा करना 
आपक्रे उदराद्‌ कामम सफस्ता प्रप्त द्वगी] जौ * बहुजन 
वनन सुखाय) कैटतु अपरे ये उनके यध पुतेग्यद्रासर द] 


न्प 2 २1 
=> 


..-जिप्त ईसाई घ्म का भारतम उप दीना चह उप्र. 
ईसाई धर्मसे, जो यह देखने जाता सर्वथा निनदै | घमा) 
आधको यह्‌ ुनक्र आशर्यं होगा क्रिः शस देखा फे एषिभुकपद च 


ग्रेसव्रिटीलिते गिरजाके पदर ममर्‌ भी मिनि जो क्रि अपतं 
धर्मे उतने दी उदर्‌ ओर निप्कपरट ह जितने क्रि थाप अपने र्म 
मदं] अपटी आ्यालिकर मनुष्य भी जग उदार होता है 


उसका प्रेम उसे वदा क्र देता ६} जिनका धर्मं व्यापाद 
दोताहैवे ससार की स्पा, उसका च्ड्क्र ओर्‌ खर्थ चको 
धर्मेम॑छनेके कारण संरमं अर धू दहने पर्‌ विवन्चष्धे जतिर्दै। 
श्र्प्रिम से सदेव अका, 

त्रितरेश्ानन्दं 


१ २। # 


(स्वामी अभेदानन्द्‌ को ) 


शरः एस. ए. 
१८९ 
प्रिय काटी) 


त्रे पत्र म जो ङु समाचर्‌ मुञ्चे मिरे उसके ` लिए धन्यवाद | 
५ 4 


जिस तारके बे तुमने लि है उसके दिव्यून मे निकलने की 


[६ ५ ॥ 
ह १५, 


पथावटी 
ते को$ सूचना नहीं मिरी । ठः महीन इद्‌ मैने शिकागे। छेडा था 
ओर अभी तंक सुज व्ही ठैष्ने का समयं नदी मरिठा। इसलिए 
वृके हार की प वरा्रर्‌ खव्ररन रख. सका|' तुमने व्रा, कष्ट 
उठाया उपक छिए्‌ यथोचित धन्यवाद मँ किंस प्रकार दू तुम सत्रने 
कौम करने भ एक आश्चर्यं जनक योग्यता दिखाई है । श्रीरामङ्ृष्ण के 
` वचन कैसे मि्या सिद्ध हो सकते ह - तुम्हारा भव अद्वितीय है। 
„+...“ के विषयमे मै पठे ही च्वि. चुका श्र॑रामकृष्ण की कृपा 
से कोम देसी वात नही है जिक्तकरा पतान च्म सके | चड़ चि 
किसी सम्प्रदाय की नीव डे या कुछ ओर्‌ करे, र्मेक्या हानि 
है? रित्रा वः सन्तु पन्यानः--“ तुम्हारा पथ -कल्याणमव हो? 
दुसरी वातत यड करि तुम्हरे पत्र का अभिप्राय म समञ्चन सका दम 
सर्म के छिए्‌ मठ वनने को पर जपना चन्दा जम्‌ करना ओर्‌ यदि 
दस वात के लिए ठोग मेरी निन्दा करते मेरी सम्म न्दी आता 
कि इसमे हमं बुरा या भला मानने का क्वा कारण त॒म अपने 
मनके भाव को उच्च ओर्‌ धिररखे,. वर्गे कोई हानि न पर्हचेगी। 
तुम ठो क अप्प म अल्यन्त प्रमक्रा मव. ह), अर्‌ जरन्ता क 
निन्दा के छिए्‌ उदासीनता का भीरं ह इतना ह्य पर्याप्त है कार्ट- 
कष्ण वाद्यो इन विचर के ठप्‌ भगाघत्रेम है ओर वे महापुर 
ह| पया मेरा विेप रूप से स्नेह उन पर्हैचा दीजियेभा |, जव 
तक तुमछ्गेर्मे मेद-मावनषहो ईर की कृधासेँ तरद विश्रप्त, 


दिता ह कषे त॒म्दरि ठि९ को मी मयनद्टोगं, ५ रणे कने .पर्यत- 


५६ 


| 


पयाघलीं 


मस्तके वा--चहि रणं म; चाहं वन मे, चि प्रवतक जलिध प्रर | 
^ ्रयांसि बहूं वित्रानि त्र काथर अनेक वि दृति यह्‌ तो 
हीगा ही! मानसिक्र गम्भीरता म खित रहा | वद्र नीव तुम्हरी स्या 
निन्दा कर्‌ दहे द उस प्र तनिक भी ध्यानन द| उदासीनता 
उदासीनता, उदासीनता ! मे शशि (स्न्याट) को दिष्तापूत्रक टद 
चुका छपा करके समान्चार्‌-पत्र ओर उदृष्रूत छेक अत्र न येजना| 
ˆ“ भूमा उतारन वाखा हधद्धाक्रं खमठं जां व्रा मा व 
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मूसी दी निकलिगी 1 ”-- जसी करि एकर वेगा कहावत दे यर्हौमी 


वैषा वैदल चछ्नाम माम्य चैता मारते या, उस प्रर 
दूरौ का बोक्चा छदकर! ग खोर्गो की किंता चिक्वनि कै छिए 
य्ह ग्राहक करौ सेर्के? यँ वौ अनेकरौरमे एकर, यीर कुछ 
नदीं! जो य के समाचार-पत्र चादि मेरे विपये क्ते है उसे 
मै अञ्चि देवको समर्थित करतार्ह्व। ठम सीवही करो, यदी 


4 (~ > 


उचत [कऋता षह। 


गुरु महाराज के कामके चिप जनता कु प्रचारप्रदतं की 


[न 


अआवद्यकता थी | वह्‌ हयो गवा, यह अच्छ हज | अव तुं कि 
प्रकार भीं विचारहीन जनता की वक्राद्‌ पर ध्न देना उचित 
न्ह } चष्ेभै घन एकननित कया ऊर कुछ काम कर| "जो 
ङु भी मरे विपय्मे कहा जाय, क्याद्‌ मनुर््यौ का मतामतं 
दैवी कायै के मा मे रुकावट उ सक्ता मरे न्यरि साई, तुम 


फ 


मी ब्राल्क हयो ओर मेरे वाह सफेद हए जारे) एसे लोगो के 


< 


८ 


पननावी 


.मतामत ` को मँ :कितन। महत्व देता, `तु इससे समञ्च जाना 
“प्वा्िये | "जत्र तक क्ति तुम कमर कस्कर मेरे पेष्टो, चाहे सारा 
सेर्‌ एका करके भौ हमारे विशुद्ध द्धा दयो जाय, मे कितौ वत 
छा डर नदी । मुने इतना - समञ्च मे भता टै क्ति. मुपे बहुत ऊचा 
माव एना पटृेगा | मरे विचरन्न, उम छोड कर सुन्ने अर किसी 
षे। नदीं लिखना चाद्ये । - परन्तु यदह तो वताभो किं गुणनिभरि करद 
दै? उत्ते दूने का यल करना धै प्रेपसे मठ मे खाना षह बड़ा 
व्रिद्वान थैर सचा मनुष्य है] तुम जमीनकेदोदुकंडे ठेनेकी 
व्यव्रस्या क्रो भौर योग जो क्षते है कहने दौ | चे ज मेरे पक्ष 
. या विपक्ष मे समाचार-पत्रो मे द्वि उते ज््ठिने दो।. द्े,उघकी 
ओर तनिकमी भ्यानन देना च्वि जीर प्रिय मा .-म वृ-बा 
तमसे विनती कर्ताहं कि टोकरे मर-मर.के समाचाद्पत्रमुक्ेन 
भेजा करो । इ समय विश्रमः की वत तुम कैसे कर सकने ष्टे । 
जवष्ष्मटोग श्सङ्रौर्‌ को दकि तमी हम विश्राम कदूमे। एक 
यार तो उशत की तैयारी देते मात्रमे कते म, कि चक्ति ओर्‌ का 
रदे उरसा से चमक्त उठे ! शावादा { वाह्‌ वाह्‌ | प्रेम का प्रचण्ड 
प्रवाह तिरस्कार, फडने बाट फे मृष को-वहा देगा | तुम दायी दो 
."यष्टनिदचयहि, चटीके काटनेतिक्याड्यतेषशे ---- - 
लो अभिनन्द्ने-पत्र तुमने सुमने भेजा था वह वहत दिन इए मिटा । 
उका उत्त्‌ प्यारी वू को मेव दिया गया ६। 
अपने मन मे यादः रतो णिनतीमेदे। ती ६ धीर्‌ 
घान मी पस्तु पु एक ही क्ता ६। उदासीनता, उदासीनता, 


4 ४९ 


पवावदी 


उदासीनता ! “न हि कल्याणह्कश्चिदृदुतिं तात गच्छति --“े 
तात, सुकर्म करनेवाटा दु्ैति को कमी नदीं प्रप्त होता | " हा | इर्‌ ! 
ओर भाई, हम डतो किसके इन ईस धर्मोपदशको ने ओर 
, उनके साथियो ते चिल्छ-चिल्छा कर च॒ष्पी साधटी दै--ओौर सव 
दुनिया भी रेसादही करेगी । 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
टष्षमीः समाविङ्ञतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
अयव वा मरणमस्तु दातान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचखन्ति पदं न धीराः ॥ 
ध नीतियें निपुण छोग चाहे प्रता करं या निन्दा, र्मी चह 
अनुकूल हो या अपने मन माने मार्ग पर जार, चदि मृल्यु आज आए 
या सैकड वरौ के वाद्‌, धैर्यवरान केमी स्यायके प्रथसे विचलति 


श ५ 


नह्‌ ह।त | 7 


मन्द मति वलं से मिलने की को आवदृयकरता नदी है, न उनत्ने | 
भिक्षा ठेने कौ | ईर सत्र चीजे देने बाडा है ओर भविष्य मे भी देता 
ए्हगा | क्यामयहैमेरे भ्रट च्रे कम प्रकट विधो को चीर कर 
सेफढठता प्राप्त करते हैँ । हे वीर कु पौरपमात्मनः, उपेक्षितन्या जना; 
ुङ्पणा; कामका्वनवङ्ञगाः--“* हे चीर, पुरुषार्थौ वनो; वे कृपण 
ठोग जो काम ओर काञ्चन के वमे हैँ उनकी उपेक्षा करे । ”-- 


अव इस देश्यर्मे मेरा पैर जम गया है इसलिए्‌ सुञचे सद्ायता कौ 
[, 8 न क 1 ४ 
अ्वदेयकता न्दी हं, परन्तु तुम सव सखा से मेदी एक'यह्य प्रार्थना 


८५० 


"पावली 
हः कि मेश: सहायता-करने की उल्युकता म, वह क्रियालकर-पुरपाय 
-जो भतूप्रेम के -कारण पैदा इजा उसेतुम ` ईर क सवाम 
'खगाओ | जव तक तुम निश्चय रूपस्तेन जनो.किाम दगा 
-त्तव तक अपने मन कोन खोढो)"-बडेततर्ठेडे शष्के प्रतिं मी 
प्रिय ओर वल्यणकाश' शब्दे को -व्यवकषररभ. उओ] -घुयशं, 
घन ओर भोग की .खलसा करना मनुष्य का खमावर ही है।. प्रिय 
भाई, यदि वह दोना पक्ष मे फठ दायक हेतौ ( अर्थात्‌ ईर जीर 
:धन--60त. धपत्‌ क[पिप्णा०-दोनो कौ सेवा मे) तव॒ सभी 
: मनुष्य , वडा उत्साह .क्यो न. दिखते |. परन्तु वही "महासा काम "कर्‌ 
सकत। है जो दूरौ मे परमाणु के बरात्रर गुण .देखक्र उसे पवेत के' 
समान मानता है ओर जिते जगत की मछ छोडकर कई भी इच्छा 
नही है--“ परगुण-परमाणून्‌ प्मतीृव्य, अपिच, तिमुवनुपकार- 
 भरेणिमिः प्रीयमाणः”? इत्यादि । इचि जिनकी मंद मति दै, जिनक्री 
बुद्धि अज्ञानमेव इई दै, ओर जो अनात्मा को हौ स्ह्ठ मानते 
है उन अपनी बाल-ड, करने दो | जव-वे प्रवर कष्ट का अनुमत 
चोरे ततर षे उसी क्षण छोडरदेगे | उद चन्द्रमा पर थूकने दो वहे 
थू उन प्र उल्ट कर पड़ी, छं मवतु तेम | उनका कल्याण 
. हो ! यदि उनम इछ गुण दै तव उनकी. सफठता बौन रोक - सकता 
है ६ परन्तु यदि ष्या के कारण चुटी ज्ञान है तप्र.सत्र यल्‌ निष्ठ 
होगा हर मोटन ने माद भेजी । अच्छा । परन्तु तुद यह, जानन 


, चाये किउप्त ठेग का ध्म जो हमरे दे भे प्रचरत टे वह यहे! 


॥ २ 


०० १४.०४ [॥ क क १ 
निद्र चरु सुप्र | उद स्मा ी द्वच कुः अनुक्रम वनि हया | 
[ ५५ [ ष; ॥ इ वनिं [1 
याद्‌ तुप उनसे हिन्द त्रन्नै फो फद्म तते नुन तुर्‌ भामि, कर्‌ 
+ भ्न य 4 ५ रः न ५ 
तपस द्रप कष, जपत कि हम यहु दरयद पवा २ कर्तं द| 
अ हिन्द य ५ ~ तनि $, [3 | + < ~ अ न ध 
उरन्द हिन्द सस्त के वु विचार पिव दमन द्‌ चनु दनेनी द्धा च 
[क ^. क ॐ [ [र १ 
2 | तष्ट शट्‌ जानन] चादक ॥ उसम अधिक सु सद { चुरा 
4 „४५ सो नर य ६. (> 2 
म अपिक्रादा, घम कं स्यि ममान पच्छ नरह कति | लिका च इ 
4, ~ बुः धं + त ५ ~ १ 
र्व परन्तु तर पादा म नल | वन सोत चमो त ५६. 


मष्क 


} अ 1 ५ >, ¶ ० 9 र न्निः ४! कः 
मत्त्भे श्धादै। पन्न यद्धि पप्रा क जह्य कुति साति- 
4 (# 


न्ति ५) ऋ +) व मेन प्न = छु „ चक 
समया ठम कत परागता द तुप कयत कम | 


च 


सम व्रार-परि द द करीर, पपि र 2९1५ | 


[ता क 1 


{ खामी श्िवानन्द्जी क) 


प्रिय चिवार्मन्द्‌, , 

व॒न्दारा पत्र अगौ प्रि | कदाचित्‌ वुष्रं मरे पटे पत्र मिट 
चुके दणि ओर तुर माद्धमष्षेयया हिमा क्कि अर्‌ रद्धं सामान 
अमेरिको। भेजने की कोर आवद्यकता न्द है | अत्तिस्‌ 


४, 
ब, 
५ ४ 


, पत्रावेखी` ` 
समाचार-पतरो की इस-भिनमिनादट ते निस्सन्देद सुने: प्रद कंर ` 
द्विया है परन्तु इसका -प्रमाब्‌ . मात म अधिक है ओर य 'कमे। 
से ,विपरीत निरन्त , समाचार-पने -की धोषणा्दुः कचे वर्ग के 
मनुष्यो के मन मे एक अर्चि सौ वैदा-कर्‌ देती दै, अतएव जो हई 
सो पथ्त.है ! भव तुम मदत मे इन समारभ के ठग प्‌. अपनेःजप्‌' 
क्षो सेगठिति कले द्ग चेष्टा करे । इस देश म तग्र कुक लौर्‌ भेजने ' 
ष्ठी जवदयकता नद्य | धन के विषयमे यह" वातहःकि निमे ऋ 
के दिषु मकान घनानि का संकल्प कर्‌ उि4ा.दै, पयोकि.-तियें को ' 
उसकी पठे, आर्यकता 2,.......। के स्थान.के दिए भे खगम 
७०.०० रपरये भेज सक्त है । यदि वह्‌ स्थान पदे घुरक्षितं षो जाय 
"तो किप बात की-चिन्ता-न -करछणा। मुञ्चे भाशादै.क्नि शस 
देशसेसुञ्च १६०० सपय वार्धिक कर्ते रेणे, जव भ य 
चैका जाजगा तत्र भी | ह स्प्रया ग कषये के सान के चिरस्य 


` तवर षष स्थन वदृगु| म दुम्ह स्वान्‌ प्राप्त करन क ।ख्प्‌ पड भी 
ट्ख चुक्रा ट... 


„थे इसपते.पदले षी भारत को डौट : आता, परन्तु मारत मे 'धन 
मदी-दै.। सदसे।-होग श्रीरामहृष्णःदेव्‌ का अदर कत्ते है प्व को ` 
पौडी नदष देता--यष् ह भारत !....ततर तक्र किंत्ती प्रकार मे 
रर! । सेषार सिद्धन्तो क्षौ कुछ मौ परवरा न्ट वर्ता 1 -वह्‌ मतुप्य 
ष्ठी फे मानत्ता |, जे मनुष्य उन भष्डा च्येगा उपरे वचने 
+^ ` ,* भी शाद्‌, देवी-ीरमह्नष्न देव फी धम-पटनी 1 


1 


॥ 


पचाव ` 


सो, ~ 


सान्ति से घुनगे, ` चे वे केसे ही. निर््क ह; परन्तु नो भलुव्य 
उन अप्रिय दोगा उसके वचन नहीं चुनैगे | इस प्रर पिचार्‌ कस 
यर्‌ अपने आचरण म यथोक्त परिवर्तन करो | सव वर्तिं ईक 
हो जार्द्गी,। यदि तुम नेता नना चाहते ह्य तो सत्रके दास वनो 
यह सत्वा रहस्य ह ! यदि तुम्हरि क्चन सी कठोर देमि तत्र भी 
तुम्हारा प्रेम खतः जान पटेगा | मनुष्य प्रेम कों परहचानता दै, चाह 
वह्‌ किसी भी माधा प्रकट हो| 

मेरे प्ये मई, श्रीरामकृष्ण देव दद्व के अवतार ये इसर्मंसुङे 
दु मी सन्देह नदी है, पस्तु वष्ं उचित दैक्रितुम छग 
नके उपदेद् की खोज उन खय करने दो-ये वर्तिं उन्हे हट्स 
नदह सिखाई जा सकतीं--यषही केव मेरा आक्षेप है | 


८ 


श 


गो कौ अपना सत प्रकट करने दो | ह्य इसमे क्या अपक्ति 
हं महृप्ण दैव का अव्ययन किये विना वेद्-वेदान्त, भागवत 
ओर्‌ अन्य पुराणों का महव्व सपञ्चना असम्धव ह| उनका जीवन 
आरतीय धार्मिक विचार के समूह पर्‌ एक अनन्त शक्ति का तीतर 
प्रकार है)! वेदो के ओर उनके ध्येय के वे जीवितं माप्य, भारत 
चो जतय धार्मिक जीवन का एक समग्र कल्प उन्होने एकं जीवन मेँ 
पूरा कर्‌ दिया | 


छ 
श्री 


भगवान श्री्नष्ण का जनम इया ही था, यह हम विच्छ 
. निश्चित खूप से नद! कह सकते; जौर बुद्ध तथा चैतन्य जसे अवता 
पुराने है; पर श्रीरामकृष्ण देव सव .की अवेक्षा यधुनिक ओः ` सवते 


५2 


पत्रादडी 

प्ण दै--जञान, मक्त, वैराग्य, उदारता भौर्‌- ठोकदितैपा--इन सत्र 
गुणे के वे मर्तखरूप हैँ । किसी दूसरे के साथ क्या-उनकी तुल्मा दोः 
सक्ती है ? जो उनके गुर्णो का आदर न्दी कर सकता है उसका 
जीवन व्यर्थहि| र परम मग्यशालीरहु किँ जन्म जन्मान्तर सेः ` 
उनका दास रहा ह | ` उनका एक . शब्द मी मेरे लिए ` वेद-बेदान्तः ` 
से अधिक मूल्यवान है ] . तस्य॒ दासदासदासोऽहम्‌-भररे, भ तो. 
उनके दासं के दातो, का दास द्व , परन्तु षद सेकीर्णता उनके 
सिद्धान्तो को विरुद्ध है, उससे सुङ्गे दुःख होतां है। उनका नाम 
चदि विसमरण टो जाय परन्तु उनका उपदेश फल्प्रद हो ! क्ये, ` 
क्या वह्‌ नाम के दास ये, कुछ मुज ओर अनप छो ने ईसा 
मसीह को ईश्वर कडा था, परन्तु शिक्षिन छो ने उन्हं मार डाठा; 
' अपने जौवन भे बुद्ध -देव ने बहत से व्याप्यो .ओर ग्वार ' से 
सम्मान, पाया; प्रनत त्रीरामप्ण देव अपने जीवन मे पूजे गए ये-- 

` सी उन्नसं शताब्दी के अन्त मं--विचधिवाट्य के ` असाधारण 
योग्यता ' रने वलि विद्वानों ने उर श्र का अवतार माना... 
(ष्ण) बुद्ध, करा्र्ट सत्यादि ) के विधूय मे केवल थोडी सी वर्ति 
रिख गर} वेगा कदाषत है क्रि ^ जिसके सेग हम कमी नह 
रदे द उस व्यक्ति को आर्यं जनक गृहखामी होना ही चाहिए |» 
प्रनत॒ यहो यक्ड॒ एक महापुर्प है जिनकी सैगति मे हम दिनरात 
रदे द ओर रि भी हम इनका उन सतर से बदा चदा व्यक्ति मानते ः 
1 क्या तुम दस अदूमुत्त घटना को समश्च सकते हो £, 


भथ 


पनाय) 


°म[? के जीवन का पिरक्षण सह्य तुभ छीन न्मी नर्द 
समञ्च स्के हदो-तम्मेसेएकमभी न्दी, परन्तु धीरे-षैरि तुम 
जानेगि। शक्ति के विना ससार का उद्धार नदह हो सकता] क्या 
कारण दहै कि सेसारकेसव देल हमारा देद्य ही सत्र से अचिकर 
बलहीनं ओर्‌ पिडा इञ है दसका कारण यदीह वि व्ह 
शक्ति का निरादर द्योता हे। उप्त अतुपम शक्ति को भारतम पुनः 
जाग्रत क्रनेकेच्षु ्माकाजन्म इजाहै, वीर ठ्न कैन 
वनाकर्‌ फिरसे गाग ओर मैत्रेयी का जन्यं ससार मे होभा) प्रिय 
भाद्र, अमी तुम बहत यडा समस्ते हो, परन्तु परिषरे तम सव 
जान जगे । इसटिप्‌ मँ उनका मढ पठे चाहता द... 
शक्ति कीषपाकेषिना कुमी प्रप्त नही हो सकता | अमेरिका 
भर योरोपमेमक्या देखतार्र चक्ति की उपास्तना। परन्ु 
अज्ञानता वे उसकी उपासना उन्दिय-णेग द्वारा कते षह) किर 
कल्पना करो कि जो पवित्रता से सालिक माव द्वारा अपनी ताके 
रूपे उसे पूर्ञेगे वे कितने कल्याणक प्रप्त करगे} दिनि प्र 
दिम सन बति मेरी समह आरदीदहै। मेरी यन्तरि कार्धीरि-वीरे 
विकास हौ रहा है । सलिए ह्मे मौ का मट पदठे बनाना चाहिये । 
पहले मौ ओर उनकी पुत्रिय, फ़ पिता ओर उनके पुत्र --क्या तुम 
य्‌ समक्न सक्ते हो? .... न पेरे लिए मौकीदकृपापिता की कृपा 
से खो बर्‌ अधिकः मूल्यवान हे} माकी दपा, मे का आश्घीषु 
मेरेख्पि स्वश्रषठहे) कृपया सु्चेक्षमाक्रो, भँ मेके विपये 


चद 


॥ पश्रायखी 


कु कषर दँ | पच्तु यदि म कौ आक्ञाःदोगी तो उनके मूत कुक 
मी काम कर सकते है । अमेरिका के छि श्रस्थान ।करने से.पदठे. 
भनि्मेकोच्खिाथा क्रि वह्‌ सुने जीवाद्‌ द] उनका आश्चौवीद 
भाया भौर. एक ही छर्ठौग मे मने समुदरपार कर व्ा| यह देखा 
तुमने । इस प्रिकट शीतकाठर्म मै खान-स्यानमे मण कर्‌ र्य 
ह्र ओर विषम वाधार्थोसे ठ्ड रादु जिसमे मे।केमठके दिए 
कुछ घन एकत्रित हो सके... .... निर्न की च्छ्य की सौ वृत्तिर 
पनन्तु उसे मेके टिए्‌ बड़ी भक्ते है, ओर उस स्क को य सहन 
कर संकत। ह| वह अत्र बहुत ही भाश्च जनक काम करं रहा दै । 
भे सव खर्‌ रखता द । - ओर तुमने मद्रा्ियो के संग सदयोग करके 
, वहत अच्छा किया |` प्रिय मा, "ञ्चे तमसे बड़ आशा है] तुम, 
स्वको सगः मिद्कर काम करने के लिए सेगन्ति करो जैसे दही 
त॒म र्मोके ल्प जमीनठे ठो सीधा मातके छिए्‌ च 
दगा | जमीन,.का कड़ा ¦ बड़ा होना ; चद्धियि ¡ रूम गिरिका 
घर्‌ होने दो, समय प्र मैःघुन्दर भवन -वनवा दूगा। डरो नद| 


7 {न 


मडेरिया का पस्थ कारण पानी हेता, क्ये नदीं मदो 

` तीन फट्‌, बनते हय 2 यदि तुम दरे. पानी को उतरा छेगे, किर 

छानोगे तत्र बह हानिक्रारक न हयोा....षृप्र कपे दो वडे:°पेक्तचर 
फे किक्टर मोर 'छो-जो कीटागुभों से सुरक्षित ह । उसी भ.खाना 

पकामे सैर पनि के कामम. जीरतुम सट्क नाम कमी 


५ 


(क 


 पत्राधद्धी 


त घुनेगे । अगे वटो, अने वद. काम. काप, कोष--अमी ती. 
छाम का-आसम्मद्ी है ॥ श 
स॒दरैय तुग्र 


म 


प्रिय ओर प्रियतम, | | 
....क्या तुम समननतेंद्ोकि मारतम कुष्ट धै वचा ह 

ज्ञान, भक्ति ओर योगतीने पथ.नषटहो चुके हैँ अर अत्र त्रचा.है 

छुआ-छत . का धम--““ सुद्धे मत. छुजा 111. ^ सुन्ने. सत दुभ!" 


भ 


सारा संसार अपविनहै, मे दही केव शुद्ध ह! सहन त्रदयक्चन 
वाह [` हे मगवन } आज कछ व्रह्नतोहृदयनयुप्रामे दै, न 
स्री कोकर्मे, न सद जीवो म-- अत्र वह मोजनकेपत्रमे दहै 

पहले उदार हृदयवले मनुष्य के लक्षण ये--तिभुवनसुपकारशरेणिभिः ` 
यमाणः---५ सेवा के अनेक कामो ते तीने। सेो्कोको प्रसन्न रखना 7) 
परन्तु अवर है-में पवित्र द ओर्‌ अत ससार अपत्रित्र, जाओ धन छा 

ओर मेरे चरणौ पर अर्पित कते....वह बुद्धिमान सधु जो रयञ्रस 
कहता है.कि यै अपने उपदेरा-का कामर्वैद्‌ करके धर छट्‌--उरसप्ति. 
कहना....कि यह्‌ देदा क्छ मेरा अधिकतर कूप से षर है--सरतमे . 
क्यारखादहे१ धर्म का-गाद्र्‌ कौन करता है? विया का सम्मान 
वौन करता है ? [ि 


पत्राचटीः 


5 र्‌ जाना! धर कर है ! युनचे युक्ति ओर भक्ति की चाह नद| 
. खष्खा नरको मे जना मुञ्ने खीकार हे । वत्तन्तव्छोकदितं चरन्तः-- 
^ वसन्त की तरह लोकं का हित करते ह९ यह मेरा धष है, 
मै-आटंसी, कठोरह्दय, कूर ओर्‌ स्वार्थौ भनुप्यो से. कोह सम्बन्ध 
नही रखन। चाष्टता | वह वडा माग्यवान. होगा जो इस महान ` काथ 
म सहायता करेगा ।....क्पां करके स्वकौ मेदप्रेम का सन्देसा 
देना, मै संव की सहायता चाहताह्| नधन का मूल्यहै, ननाम 
क, न यश्च का, न त्रिया का] केवट चस्ति ही कठिनाईं रूपै]. प्यर्‌ 
की दीवि कोश कर स्क्रतादह) इसे मन म याद 'रला.-. 
न ॥ 
| प्रेम से सदैव तुम्हारा , 
विवेकानन्द 


(प्रीत नि. जि. नरसिंहाचाप्िर को) “ 

। , शिकागो; 

ष ., ` ११ जनवरी १८९५ 

परिमि. नि क | 
, वम्दाय पत्र अभी परिया! .:.,...- अन्य घर्मो की क्षा ईद्‌ 

धेम की वडा दिनं के चि घ-समा ( एथपाकमन्णाः. म 6 


1०5) कौ स्वेना इई थी ; पर्त वलज्ञान से पुष्ट दिन्दुओं का. 
ध, पिर भी अपने पद्‌ को समर्थन करने मे विजयी हुआ । "उदर्‌ 


५२ 


पन्नाघद्टीः 


(५ 


वरेन भौर उस श्रणीकेखेमनजोक्रि वंडे कट्रर-है उने मे सद 
त म 


र्‌ ` उनकी सस्या सदेव बद्ती ह्वी जाती ह... 
,,..द्दवर कल्याण क्रे । गर बराबर न्यूयार्क अर वोस्छन के 


(^ 


नीच म यत्रा -करतारहा इसदेशराके यदी 
जिनमे. से वोस्टन की. मस्तिष्क से तुख्ना की 
न्यूयाकं की जेवर से । दोन स्थानों मँ साधारणत 

प्राप्त इई द! भ समाचार्-पत्रा क वणन से उदि 
यह अल्ला सुच्पेन क्रो कि उनर्मेसे क्रिस के 
सेनूगा | काम आरम्भ करने के ल्प थो र 
थी, वह जणूरत से अधिक हो चुक्रा] 


ना ५ 1 
= 
र 
< 
4 
त 


.त ¢ 
4१ 
„९५ 
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मँ मणी अभ्यर्‌ को ख्खि चुका ओर वरमह अदेरा दे चुक्रा 
ह| अव्र तुम सुञ्चे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो| अत्र व्यथं 
वक्वाप्न का नही, अक्षी कामका समय दह; हिन्दुओं को अपनी 
वर्तो का काम से समथन करना ह; यदि वे रेता न्दी कर्‌ सक्ते 


तोवे किसी वस्तु के योग्य नरह्‌ है| वसु, इतनी दही बात है....मेरा 
क्याहै, मतो सल की क्षा देना चाहता द्र, चाहें वह्‌ यद्वा द्य; 


-' छम्दरि या मेरे अनुकरूढ या विद्र छोग क्या वहते. भविष्यः . 
मेदस परभ्याननदो| कामक्रो, रहं के समान वने . भोर 
परमात्मा तुम्हारा मखा करेगा! मैं मरने तंक निरत काम कर्गा- 


६० 


, ` पावली 
जर्‌ मरकर मी संसार की मरा के ठिषए्"-काम करतार्ैप - सल 
छा व्रमव्रअसध्यःकी अपेक्षा "अनन्त है; जर्‌ उसी तरह से अच्छष्र 
का {यदि तुमे ये गुण दहै तो उनकी अकर्मण-रक्तिसेदी दार 
"मपि सां होःजायगा। 


` ....सहरनो ' सजन मेरा अति' सम्भान कते |` तुम यह 
जानते हो; इसटिष्‌ मगवान पर मतेत्ता रो । इस देश मे षर 
-पैरि र्मे देसा- प्राव डाल राद, जो समाचारपत्रं के दिटेरा 
पीटने से नद हो सकत्रा था... | 


; यह्‌ दहै चलति का प्रभाव, पवित्रता का प्रभाव, सघ का प्रभाव, 
`भ्यक्ति् का प्रभाध्र | जत्र तक ये गुण सुशचमे है,-तत्र तक चिन्ता 
का कुछ कारण नदी; को मेरा वाल भी वेका न.कर्‌ सकेगा] यदि 
“ये यल वो, तो भी-असफर गि...-रेता मगवान ने कहा है 1.... 
सिद्धान्त ओर पुस्तके! के छोड! | जीवने सवौच है ओर्‌ जनता के ' 
हदय-स्पन्दन का यदी एक मा दै--दसमे व्यक्तिगत आकण होता 
है ।....दिन प्रति दिनं भगवान मे अन्तिको तीव्र कसते'जारदे 
1 काम करो, काम करे, काम करो, .-.:व्यथ वक्वाद्‌ के। विश्राम 

` करने दो, ईश्वर पर यातत॑लाप क्रो । जीवन भतिदग्र अल्प है भर्‌ 
कषक्धी तथा कपटी मनुष्ये की वातो म त्रितनि के लिप्‌ समय कः 


हमेशा याद" रखे किं प्रयक रारू को अपनी रक्षा खथ करनी 
"होगी | इसी वरः प्रयेक मनुष्य को मी अपनी-अपनी रक्चा करनी 
--छ्येगी } दृतय से सहायता की अशान रखो) कठिन पर्थिमसेर्मे 


#. 


प्राधरी 


केभी-कमी योडासास्प्या तुष्टि कामके दिप्‌ मेनं मुः प्रतु 
दसस अत्रिकि भ कु नर्द कर सक्षना। यदि तुरु उसकी प्रतरीक्ना 
वरनी ह, तो कापि वद्‌ करदो | यद्‌ समते षट कि मेरे विचा 
ठे लिए यह्‌ एकर विशार क्षेत्र अर्‌ युते स्यथ पला नरद्द्रकि 

4 + श 4. {श्रम्‌ # 9 श न सै) भभा शैष, भ 
यौ केटोग दिन, पुख्टमान या ईस] भै दद्र से प्रेम 
करता टै, उसका सवाम सृदरैव कृद्‌ स्मा |... 


म॒घ्े चुषचपं शान्ति से काग करना अच्छ व्दमेना दीद परमात्म 
हमेशा मरे ताथ] यद्रि तुम मरे अनुगामी प्रनना चद्रवद्धो त्ते 
सम्पूणं निष्कपट दज, पूर्ण ख्यम्‌ साध व्याग करो--नीर्‌ सत्स 
अधिक--पुणं ल्प से पवि वरन | मेर्‌ आसीता दमश्च तुम्दार्‌ साथ 
ह । दस अल्पायु मे परस्पर प्रसा का समय नद है | सेत्रामकेत्रा 
+ 


किसने क्या करिया इसकी तुना करे, जर्‌ आप्रसर्मे एक दूरे वी 
रेष प्रसा कटे | अव वर्तिन करो; काम करो, काम करे, कामं 


(२५ 


कर! मैने तम्हारा किया हआ को स्थाय काम नर्हा देखा-जें 

रा स्थापित किया हज कोर केन्र नर दना, म तुम्हयरा 

वनाया हआ कोर मन्दिर या स्मागृह नदी देखत ह्र, यँ किसी को 

तमद सयोग दत नही देख राहु | दरति, रत्ति, व्रति | इसकी कमी 

न दै! (दम वड?) पहम वड?! यह ता ववार दै] हम 
(२, [५ 


दाक्तदीन दहै; यष्टी हमद | यह्‌ नाम ओर यञ्च की प्रत्र अकाक्षा 
अर्‌ ओर्‌ सव्र पाखण्ड यह्‌ मेरे च्रि क्या है? सुं उनकी क्या 


६२ 


पत्रावष्टी 


परवाह है १ ¶ भेक को परमप्मा के पास्त अति हृए्‌ देखना चादता 
ट| वहं कर है! मुञमे उनकी आवदयकत। दै, मै उने देखना चाहता 
ह| तम उर्दू निकाले । तुम सुञ्चकेव्रठ नाम ओर्‌ यशदेते ह्य] 
नाम ओर यश्च कोषोडो  काममेंलख्मो} मेरे वी, कामम ठम .! 
तुमने अभी तक मेरे भीतर जो आग जख रदी है उपे नही जाना-- 
उसके सेस्पदी से अभी तक तुम्डारा हदय अश्निमय नरह हो उटा। 
तमने अभी तक मुके नदद पहचान, तुम आढस्य अर्‌ घुलमोग की 
ठकार पीटद्हेक्षे। भख्स्य का व्याग करो, टोक्र जौर्‌ परक के 
घ॒खभोण को दूर्‌ हटा | आगरम कूद पडो ओर परमातमा की ओर 
गे को ठे अजै। |, । | 


^ 


मेरे भीत्तर्‌ जो आग जल रदी है वद्दी तुम्हर भीतर जर उॐे। 
तम अघ्यन्त निष्कपट दोग । सेद्‌ के रणक्षेत्र मे तम्दारौ वीरे की 
मृप्यु हो---यह्‌ निरन्तर प्रार्थना दै-- 


विवेकानन्द की 


५ 


पु०--आटर्िगा, किंड़ी, उव्टिर, वाजी ओर अन्यान्य सर्वे 
को यद वदो क्रि राम दयाम हरि को$ भी व्यक्ति हमि पक्षमेया 
हमि विर्द्ध जो कुठ भी कहै उस्तकौ ठेकर माधप्ची नकट, वरन्‌ 
अपन समस्त शक्ति एकत्रित कर कथ मे उपय] 


व्रि ` 


१०१ ‡} 5 4 नवि तु । ॥ ् ॐ णा [न (६ 2 १8. 
वा-क पाटा सा स्पा वृन्दे चि क वद्‌ भन गुप्‌ 


॥ 


ए 1 4; जल ४ 23 न, 9 धु + 
दशप्र सान्छः 4 कि स कम्‌ सकन | तर यन्य उदकन प्व 


क्नु, तो कमक करद| यद समता कि हे दिस 
ठे टि यह श्र पिक्षषट क्षम आन युत यय पस्य नन्दि 
यको दनद, सुन्व्परान यादना | जे द्वरे चपरम 
करता है, उसे सवाम मवे तर्‌ दमा |... 
मुद्ध चपचप शान्तिसे दाम कला अष्टा कन्याहं दैर्‌ परमासा 
मेया भरे सथ दितुम्‌ फर चमु वनना चष्टतद्धो तरी 
॥# 


4 ९ ध्र [1 क ५ भ्व छ क "+? 4 (श) 1 
सम्पू नितष्क्षट्‌ दसि पण स्वद्‌ काय च्म क{--- दर्‌ दुध्र 


ह | दस यत्परय ग परस्परं प्रहामा सा समम स्था ह | पमरापि षय 


प द = भक = ५ च 

किसने क्या किया इसकी तुता करम, आर्‌ आयम्‌ पक दूर क| 
यथेष्ट प्रसेसां कछ | अव्र वर्तिने कर करा, काम करा, कामि 
करो} मरति तुम्यारा किया जा कोह स्यागरा कामि व द्रां 


॥ 1 


~ (५ कष 3 प षक न (ऋ 
तुम्हार स्यत किया द्या कोद केर नदी देखना हु, भ नम्ह 


वनाय हज कोद मन्दिर या सभायुह न देता तै, भ किसी को 
तरम सदयोग देते नी देषा] वर्तिर वर्ति, व्रि! इसक्ती कमी 
न्दी द! (दम द्डेर्दूः, ह्म वेः! चद ता वक्रवा्ति दै! हम 
दाक्तिदीनरहै; यदीहम दह } चह नम अर्‌ चञ्च क॑ प्रवल अकाक्ष; 
ओर्‌ ओर्‌ सव्र पाखण्ड यहं मेरे चरि क्या दै? पुं उनकी क्या 


५ पत्रावली 
भपरिण्मी रह कर ज्ञान का पानं करती है। जितनी जीवाद्‌ हो 
य्युकीदहैयाद्ेगी समी वर्तमान काले है--ओरं जड़ जगत्‌ की 
एक उपमा कौ सदायत। ठेकर्‌ हम कह सकते हँ किं वे सवर रेवा- 
गणित के एक विन्दु (क्वन्मानसलम्‌ एमं) पर्‌ सित है| 
आप्मामे देशा का मव नहीं "रृदता, दस्र जे हमरे थ, -वे हमरे 
है, ओर सर्वदा हमरे रहेगे ! वे सर्वदा हमरे सेगरहै, सत्ैदा हमर 
समये, ओर सर्वदा हमरे सेगरगे। हम उनरहै, 3 हममे । इन 

कोष को देखो | यचपि प्रलेक प्रथक्‌ है; तथापि वे सवक, ख 
(देह ओर्‌ प्राण), इन दो विन्दु मे अमित्र मवसे संयुक्त दै। वहै 
सव्र एक दै । प्रलेक का अलग अलग एक 
व्यक्ति दै परन्तु वे सव क-ख व्िन्दुरजो 

म एकदै । को मी उस कल अक्षरेव से 

निकर कर भाग नहू। सकता, ओर परिधि . 

चदि किंतना दा त्रा -फटा-द परन्तु अक्ष 

रेवार्मे खडदहोनेसेहमक्रिसी भी कर्म 
~" र्हा कर्‌ सक्ते दं । यहं अक्षरेखा ईर 
है! बर्/ उनसे दम अमिन है, सत्र सवम है; जीर सव ईवरम दहै । 





॥ 


चन्द्रमा के मुख पर बादल चल्ते है, वे यह्‌ भरम उन्न करते 
ह कि चन्द्रमा चछ रहा] इसी प्रकार प्रति, रारीर ओर्‌ जड 
(प्ल) ये गतिशञीठ है ओर्‌ ` उनकी गति ही यह श्रम उदन 
करती है किं भासा गतिश है। इस प्रकार थन्तरे हम यह पता 


|| 


भु ६५ 


प्राव 


लगता है किं जिस सहजक्ञान--1ग5ण०--( अथवा दैवग्ररणा-- 
105/0174600 2) द्भारा सव॒ जातिव के उच नीच मनुष्य एत 


व्यक्तियों की उपरसिति अपने समीप द्वी अनुमत करते आद ह, व 
युक्ति कीद्शिसेमभी सदह] 


णि 


प्रसेक जीवात एक नश्चत्र है, ओरये सत्र नक्षत्र ईश्वरख्यी 
उस अनन्त निभ नील आकारा मे विन्यस्त ष्ट] वही उर्‌ प्रलेक् 
- जीव्रात्मा का मूर्खस्य, वही प्रयेक का यथां खल्मदै, वदी 
प्रयेक को प्रकृत व्यक्तिख है} इन जीवातसा-ख्प नक्षत्रम से कुट 
र 


के (जो हमारी दृष्टि के अतीत प्रदेशमे चे गये) अनुपतन्धान 


2 


सेद्यी ध्मका अर्भ हज; ओर यदह अनुच्न्धान तमी समाप्त 
इभा जत्र उन स्वको हमने परमात्मा मे पाया, एवं अपने अप 
१ [4 


मी उन्म पाया अव्र सारा रहस्य यहद कि आपिक्रे पित्ता 


जो जीर्ण वच पहना धा उसका याग उन्होने कर दिया, अर्‌ वर 
वर्ह अवसित है जरह वे अनन्त काटमेधे। इस ककर्मेया 


१} 


किसी अर छोकर्मे क्या फिर वह रेमादह्ी ॐर्‌ एक वच्च तयार 
करके परिधान करगे १ भँ सचे दिर से भगवान स प्रा्थना करतार 
फषिर््ानहो, जवतके किव यहं कत परे क्गान के साधन 
वरं] भँ परर्थना करता कि अपने प्क की अद्य शक्ते से 
पस्विलित होकर को मी अपनी इच्छाके विशद कदीभीचदटे 
जाया जाय | र प्रा्थैना करतार क्रि समी मुक्त हो जाये अथात्‌ वे 


दद 


पत्रावरी. 
यह जानि किंवे सुक्त ह} ओर यदि उन्दै फिर कोई खपर देखना! 
दयो तो वह सव आनन्द ओर्‌ शान्तिके छपर 


, अंपरका, 
` विवेकानन्द 


(श्रीमती ओक बुर वो) ॥ । 
न्यया, 
२४. जनवरी १८९५ 
. प्रिय श्रीमती बुल, 
क्ते भयहैकिदत वर्प काथ मारे यकाजारह द| 
सृके विश्रम की प्रम अवरद्यक्रता है । ईसठिए्‌ अपका यदह कना ` 
किं वोस्टन का काम मार्च के अन्त आरम्भ -किया जाय,. वहत 
अच्छादै। अख के अन्तर्मे मे ङइङ्गदेण्डके टि ' चलदूगा। 
कैटस्किल मे जमीन के बड़े-बड़े दुकडे कम दाम सें मिट सकते दै । 
एक १९१. एकड़ का टुकड़ा २००; डाण्र का है । .रुपया मेरे 
पास तियार्‌ है, परन्तु जमीन मँ अयने, नाम से नदीं ठे.सकताह। 
इस देशम आपी मेरी.एक मिन ह जिनपर सञ्च पूरा धिश्रसदै। ` 
यदि अप खीकार करतो मै आपकनामत्ते जमीन खरीदर्दु।. 
ग्रमे विचारी वह जागे, अपनी इच्छाप्े छटि-दछटे मकान.या 
तम्ब उक्ति लौरं प्यान का अभ्यातत के] वाद मे कुछ घन इक्र 
र सकने पर वे षदा पक्की इमारत आदि का नि्पीण कर्‌ सेमे 


६७ 


पञ द [कद ॥; 
पादा 


... दम यद्दीने कं रव्रिवार्‌ वाट व्याद्यारन का चद अन्तिम 
दिवे] आगामी मास्के प्रडे रविव कौ व्रुकषिनि म माप्रण् 
होगा] रेष तीन न्यूवाकं म, उसक वाद्‌ मेङ वक्के न्यूयार्क 
भापर्णो कोवं कर्‌ दगा | 

मने अपनी चक्ति मर प्रयतत वतको काम्या) भेटि उस 
सव्य का कोई वीजदहै तो वरह यथा काट अक्रुरितिं ह्या} 8 
मुशे कोद चिन्ता नदद है) व्यराट्यान देने से ओर्‌ कश्चा्प देने सभं 
अव धकर मी.गयाद्रु | द्ठंड मं कुछ महीति काम करक म भरत 


ज।ऊगा अर्‌ वदो कुक्षी के चपि यासदाके दिष्‌ अपने अधं 
को पूरी तरहसेद्धुपाद्धणा। मेरी न्तरा निच्चिन्तदै क्रि 
भ ५ ए. ५ 


आपी खामी न था] रद्‌ पास एक स्मरण-पुस्तक दं 
सपतारमे मरे सगणयात्रा की } सात वप पहं उप्तवर्भे य च्छि 
ज पात ८८ अब्र एक एमा एकान्त स्थान मिरे जहा मन्यु की 
प्रतीक्षा म पडा रद्‌ सकर!" प्रस्त यह सत करम-मोय दाति भ्रा | 
प अल्ला करतार कि अत्ररेरा क्म प्षयद्वो गया] म अरा 
वरता ह्रे ईर यु दृत प्रचद्-कायं र आर्‌ सुक फे वेधनं 
को बटन से द्ुटकारा देगा | 

"'आत्ना ही एक एव अखण्ड सत्तास्प अर्‌ शेप सव असत्‌ 
--यह ज्ञान होने पर कौन सा व्यक्ति या कौन सी काना मानस्तिक 
उद्रमका कारणों सक्तीहै माया द्वार्‌ कल्याण करने के 
विचार्‌ आदि मेरे मस्तिम्कमे अआपए्--अव वे मुञ्चे छोड रहे हे। 
मेरा यड विश्वासं, अभ्रिर्‌धिक वदताजारहादैक्रिकमका व्येव 


| ^ 
2८ 


„. पत्री 
येवठ चिच कौ यदि दै, जिसे इन श्रप्त.कर्ने.कात्रह अपिक्ारी 
हो । य संसार्‌ गुणः ओर दोष सहित अनेक ख्य मे चेदत रहेगा] 

` पुण्य छौर्‌ पाप कवठ न्‌ नाम.ौर्‌ नर्‌ स्वनि बना ठ [महै आमा 
निम्न ओर अनशन श्चन्ति-जीरं धिश्राय केःद्िर्‌ छ्टायित & । 

\ , , "येः एह,  ' अकेठे रषे | ` जो शक्रेखा रहता है उसका 
करि्ी.ते प्रिरोव तक्षं कछेत--वह क्रिस करी दान्तिमग नद कता, 
न उसकी शन्ति" को दृ भष कला दय हया! मं तत्तत 
ह--अधने धियो के हिर, -अप्ने मुण्ित मस्तक फे 8 

-के मचे सेोनेके ठिषए्‌, जर्‌ शिक्षा के मोजन.के ठप तस्ता 
ह! भर्त मे 'भयने दोष देति इए मी वृही.रए्कमान्र खान & जर 
साला जवनी". सुक्ति,. अपने शर्‌ को परती है} यह -परथिमी 
श्नमपदमक्र केवर पिभ्या ह जीरआत्मा का बेषन द. -सप्तार कीं 
निष्छारत। का मैने अपने "जीवन मं कभी ` रेकी द्दृता से भनुभत्र 
नदा याया] ईर्‌ सवरं को.वेधन से मुक्त कर-- माया से सन 
श्येग निह सक्र--यही निल प्रार्थना ह ~ ~ --ग्ििकनन्द कौ | 


न ,५ 
9 (= 


(कुर मे हेड. को) 


प उन्त्यू १६ यर स्दीट, ` 


- भ्यूयाक्र, १. फर्म ' १८९५ 
` प्रिय वटि 


आपका पन्दुर पत्र मुदे अमी मिला]... पमी-कमी 
मके वर्म क्यनेको, अब्द, होना, यह तक किः भपने 


-६य्‌ 


पत्राघली 


परिश्रम केष्छकेमोमसेमी वंचित रहना यद्‌ एक अच्छी साधना 
हे |... "आपके अक्षपचेमं प्रस्ननद्ं यर्‌ तनिक भी दुःखी नरह 
वु दिन इर श्रीमती यदव के य्ह क प्रसततरेटीस्िन सक्नन के 
संग उत्तेजित विवाद्‌ हआ । सामान्य रीति सेउन सजन का पारा 
चद्‌ गया वे क्रोवसे दुवेचन कहने खग} परन्तु वाद्‌ मे 
श्रीमती बुर ने मुद्ध वहत श्चिडका, क्योकि इस प्रकार कौ वर्ति मेरे 
पापम वाधा डउख्तीदहं] रेरा साद्धम होता करि आपका 
यही मत है | 


वर्योकि म इस एर्‌ विचार करता रहार}! पह्टी वति यद्‌ कि 
मुख्ये इन वैते का तनिकरभी दुः नरी | कदाचित्‌ अपके इसत 
घृणा ह्योगी--हये सकता है | म जनताद्भ फति किसी कौ भी संसा 
स्कि उन्नति ट्प मधुरता कितना मूल्य रखती दहे... ...- म 
धुर वर्ने का म्भसक प्रयत्न करता ह पर्छ जत्र अन्तरस्थ सः 
से विकट समधीता करने का अवप्तर अता ततवभ र्क्र जाताह| 


[4 


सं दनतां म ववश्ास्त नहा स्खतां | म समद्वरित्विं सं रवद्ाप्ं रखता 
तू--अथात्‌ सवके दिए सम माव} यप्‌ श्रः ख्य समाज क! 
आह्न पालन करना साधारण मदुप्यौ का धप है, परन्द जौ “व्योति के 
वालकः होते दँ वेरेसाकं कते । यह एक अटल नियम है| 
एक न्याक्ते अपनी वाह्ध पसि अपने सामाजिक विचा के अनु- 


फूट अपने आपको वनाता है, भौर समरज, जो कि उसका सतर शकार 


सुक प्रसन्नता है कि आपने इसी समय इस प्रग कौ उठाया 
त व्रि 


र 


€ 


४ 
ह्‌ 
> 
त 
६ 


९७९ 


पश्रावलो 


से कल्याण कसे वाया १, उससे सव प्रकार की अच्छी चरति, सुख- 


` सुविधा श्राप्त कर ठेता दै । दुप्तरा अक्रेटा खडा रकता दे ओर समानं 


ॐ 


को.भपनी भो खीच ठेत। दै ¡ समाज-के अनुक रहने वषे मनुष्य ' 


-.कामर् ष से भाच्छद्वित रहता है, ओरं प्रति्रुट.का कौट से। 


पस्तु छोकमत के"उपासक्तो का तुरत विनाद्य होता है जर्‌ प्य 


` की सन्तान सद्या जीवितं ददती ६। 


*" पन 
सत्य की टना क्र अनन्त शु वटे क्षयकर (दण्ड) 
पदार्थ मे करा] व्ह जर मौ प्रिता है जाकर अपना स्मान 
घनादडेता दै--यदि नगम.चत्तु पर्‌, तो तर्त दही; यद्रि कठोर 
प्राणं पर, तो धरर, परन्तु जडता अव्य है । जो चिखि। है 
सो चि दै। यु दुःख है बहिन, क्ते प्रयेक्रःकदुपरि्त अपल्यफे 
प्रति म मधुर . भौर अनुदक नद हो सकता दं  . इकर ,ठि९्‌ मनि 
भ.जीत्रन. कट उदटाया दे परन्तु वैमा नदो कर सकता । परनि, भ्रयलं 
पर्‌ प्रयलन क्रिया 2, पल्ु म नदीं कट सक | अन्ते मनि ' दरस 


सवाग द्विया | र महिमिभय है 1. वह्‌ मुन्ने कटी नद्ध वनने -देता । ` 


वजो मनम उसे प्रकट टेन दीनिये। भने कोई देता म 
नष्टौ पाया ` जिसमे मरै सत्र को प्रसनरख सपू जरम ध्वी रैण 
जो प्रहत ख्य सेदरु, अपना जन्तरापमा के-प्रति लिरछषय हकर | 
^ सह्य -यीर्‌ यौवन का नाश होता है, . जीवन ओर धन-का नशः 
होता ६, नाम, ओर यञ्चका नश 'होता ६, ` पर्वतं मी वूर-चूर 


>" होक मद्री ष्ये जति &, मिता ओर त्रेम भी नवर ह्]. रक मानि 


- ७१ 


पताघटीं 
सव्य ही चिरायी दहै)" हे सदय खपी प्रतु, अपद मेरे एकम 
पथ-द्रोकः बनिये { अव मेरी अधु -बीतीजारदी है, ओर्‌ अत्र 
केवर मीठा, केवल मधुव्रत्‌ कहौ वन सक्ता। जैसा मुषे 


आर्‌ इसी क्षण से छोर, पटक अर्‌ भविष्यं के चत्र सेको का-- 
उन मोग अर्‌ उनकी अष्रारता काव्यम क्से हे स्य, ठम ही 


मरे एक पथ-दश्कं ही धतया नापया यया सोम का 
कोई वच्छ र्हुहै | वहिन, मेरे च्पिवे धुटके कमान! 


| 
अपने मह्यौ की सहायता करना कहता दर| पमल कीदपाद्े 
मुम घनोपार्जन का चातुर्यं नर्हीदहं। मरै चरर अरजो छोग 
उनकी सनक के अनुद व्युष्रहार्‌ क्ण्नेका सुद्धे क्या कारणे ह, 
क्ये व हृदय्य स्लक्री कणी का भाह्पल्न क} वदिन, 
सन अर्म दुर्वह ॐर्‌ कभी-कभी ययत्रवत्‌ टीकिकेः सहायता क 
पकडना चाहता. ह } परन्तु भँ उरता नरह्‌! मे & 
किंमयदही सवसं वडा परपदे) 


्ररेदीरियनं पादरी से पिष्ृटी कषप्ट के बाद, अर्‌ फिर श्रीमती 
लल से न्दे क्षगड वेः पक््दात्‌ जो सद ते सन्यद्धी कङ्का दह सष 
न, (~ नन _ म म ५ 


। 


# . पराची 
दीक) कहते थे । जो किसी व्यक्तेरिरैष के सरे रहता है वेह उस 
-सल रूपी परमात्मा कौ-सेव्ा नह कर सकता | शान्ते हो मेर अलम, 
निःसंग दोभे {बर परमात्मा त्॒दरि संग रहेगा । जीवन.मिष्वा-द ! ` 
` भृ्युखमटे! परमा का दी भस्तिल है, इन स्का नदी !--डरो. ` 
नदी मेर भामा, निः ततम हो] विनि, मार्गः छम्वाहे, समय 
थोडा; स्याद्यो रदी ६) सुते सीध्रहो घर जना है| -मुञ्े' 
रिशचार सीखने का समय नहीं द| सुद अपना" सन्देसा देने का 
समय तो मिक्ता ही. नदह } "भप गुणवती ह 'इतनी दयात हे, मेँ 
` भापके .छिए्‌,कुष्ट.मी करने को तैयार दँ; परन्तु अप्रप्तन न' दोदये, भ, 
भाप सुवरको नते वाल्क दी; समक्त द | क" 4 


, दमे को, ल्यमे। अह्‌, द मेरी आला, , सप्र वो द्ये ] 
संक्षेपे, मुने एक सदिस देना है मुष्न.सेपार से मधुर भ्वर्‌ 
कले का समयन है; भैर पधरुर बननेके प्रत्येक यस्मै, 
कपटी वनता ह | चष .खदेश ष्टो या व्दरेह, परन्तु इ मूष सषाद 

, धी -प्रयेक. अयवक्यकत। पूरी करने की अपेक्षा त्था निम्नतम स्तद्‌का, 
असार जीन व्यतीत करने की उपेक्षा मै सहस्र वार मरना अच्छा 
सगकषत्‌। ह । यदि भाप श्रीमती बुक की त्रह्‌ समक्षती है, कि सुक 
शु काये करना ह तव यद्‌ आप्‌ की मूर है--नितान्त भूछ है) , 
हसत जगत भ.या जन्य क्रिसी जगत भे-मेरे छिद्‌ कोई कार्य नष्ट है। 
मर पास एक सदप्रादं वहम अपने ठंगसही दूणा।| मंअपने ` 
संदेतेकोन हिन्दू थम, न ईसा ध, न सप्तार के क्रिसी, भौर 


द 


> 


पएच्रावदी 
(श्रीपनती ज दु कौ) 
५४ उन्त्यू २३ व स्टीट, न्यूयार्क) 
२१ भाच १८९५ 
प्रिय श्रीपतती घुल, 


,... दमार्‌ की मित्र मण्डली मदी ला निन्दा कर्‌ रदी दै 
उसे युनक्षर मे अयन्त चकित हृञा...-अाप यह्‌ नर दस्त श्रीमती 
घुल, कि मनुष्य चषि कैसा द्वी धाचरण कर कुछ छोगरेत्ते अत्रय 
ह्मे जो उसके लिए अदन्त कंटुपित श्रृठ की स्चनाो कटि | ्लिकागो 
म प्रतिदिन मेरे चि दस तरह की वर्ति कौ नाती्ी] 

जीर ये कछिर्यौ निश्चित ख्य ये ईतयो मे अदर ईसाई होती 


॥५५ वि ह 


हं.... ..-.यं अपन कमर्‌ म (नाच) जद सा आदमी ह सकते 
क्रम से व्यास्यान कथने वाखा द्रु, उसप्ते खच निकल आएगा... 
श्रीमती हैमच्निने वडी कपामेरे उपर की) दहै यैर भरस्तक मेरी 
सहायता करती है | 


ॐ 


९ = 


भरे गुरेव कहते थे करिये नाम जेते कि हिन्दू, इंसाद इया 
मनुप्य-मनुप्य मे स्रातृपमरेपके हनम हतं सकरावट उस्तिदं। 
पहले ह्मे इन्द्‌ तोडने का यलन करना चाहिये | उनकी कल्याण 
करने वाटी शक्ति तों अव नष ह्ये'गद है, ओर अव केवट वह पाप 
मय प्रभाव्र रह्‌ गया ह जिसके मिनि जष्ूसे हरमे से सर्वशरषठ 
मतुष्य भी रक्षसो का सा व्यवहार कमे खगत हे | जच्छा, म बहत 
परिश्रम करन। पड़ेगा जीर सफलता प्रात करनी ही पड़गीं | 


| 
[4 


[९ 


५9द 


पत्रालीं 


इदप यष्ट श्रवल इच्छा दै कर मर्‌, एक केन्र दो 1 
.सगरनं म. निस्सन्देद अवगुण देते ह पर उसके विना कुट घाप 
` नदीं हो. सक्ता | मुञ्च दरद करि यौ परम आपे सदमत नर्ही- 

ह--विंपी न आज त्त्र समाज वो सन्तुष्ट रखवद्‌ ~ उक्षे सायदी 

कितौ वटे काम ओं सफलता प्रप्त नदीं क] अन्तःप्रेरणा से मनुष्य ' 
को काम कला चष्ट ओर यदि वह्‌ कष शुभ ओर्‌ कल्याणव्रद ' 
ह तो अपनी ययु के पचात, च्तव्दिे-फे वाद्‌, समाज कु) माजन" 
म परिवर्तन अव्रश्य हौ उव्पन देगा] भन, प्राण "अर्‌ शरीर से हय 

काभ्‌. 'टग जाना चिमे ¡ जर्‌ जत्र तकर्म एक ओर णक्दी 

विचार प्र्‌ अपना सरल व्यागने वो तैया्‌ रदे तत्र, तक. कदि 

ष्म व्योति.का दर्शन नद करस्ते] ;:, । 


1 म॒नुष्य-जाति ची सष्टायता करना चाहते. उन्हे उचित द 
करिबे अपना षष्ठ अर्‌ दुख, नाम आर्‌ यद्य्‌, ओर संच `प्रक्रार्‌ के 
स्वाथ की एक प्रकार की परोरी चन्र ` सपुद्र्ये फक द अर्‌ 
तत्रये दृट्‌ के समीधे अप्‌। सवर गुस्जर्नाने यष्ट कदा ' भैर 
क्षया ६ै। १ ~ | 


‡ “ ‰ किरि शनि चो शरमर्ती रौविन.चे, पाति भव यीर्‌ कक 
क्षि अवे कक्षाद्‌ न ठे सरकुया | कया कमी ससार के ¶तिश्रस मे धन- 
ग्रान ने कुछ कम क्रियाहे द काम हमेशा हदय अर बुद्धिस होता 
न परि घन ते। मने अपने एक विशि मके णद्‌ पप्र जीन्‌ 
उल किया ४ । भगवान गरौ सदत करो यर्‌ किती की 


\७७ ` 


प्च 


सदायता नरं चता] यदु पपत श्रप्ठ कर्मे का शस्य ह 


सु विवासत पि दृण अप चर्‌ दम णकः ६... 


॥1 
[ज 


फ ध) ४ ज 
तुद पम म नदत ल~ वनच्ानन्द 


श्रीय य + [कि र व 4 छ) 
(धाटुते यालातमा पद्ध कौ) 


गू. एस, ए. 
४ उरे १८९५ 

प्रिय आस्ार्गा 

तुम्दासा मत्र अभी पिला कौर व्यक्ते मेरा अविष्टं कमनं की 
चेटा कर्‌ सकता दै तुम दसस मन व्ये) जवर तकः भ्रमु मेरी रक्षा 
करते दं परै अमेव रदहमा | अमेर्ि के सम्बन्ध मे तुम्हरी घरण बहत 
जस ट...... यदे त्रिदारु देद्य है भीर ग्रह के अधिकांश 
सनुप्य धष ग धिष स्चि नर्द रते }....दसाईं धम ददाम्ति के 
रूपमे स्ितदै ओर्‌ उ नदी...-अव मेरे पुत्र, सासन छद! 
..*. ...-मुद्ये वेदान्त-सूत्र जर सतव सम्प्रदाय वे माप्य भेजे 1... ... 

प ईश्वर के दाथ] मारत लैटनेपिक्यालम होगा 
भारत मेरे विच को अगि नदीं बढा सक्ता | यद देश मेरे परिचारी 


फो जप्नातादै। मुञ्च जघ्न अज्ञा मिटेभी तव चै वापस जार्छगा | 
तव तक तुम धेयपू्क ओर धैरि-धैरि काम करौ । यदि मेरे ऊपर 


` ७८ 


धञ्नाव्‌ ध रखा 


- कदं अक्रमण.करे. तो "उसके अस्ति को मू जाओ ।...; मेरा 
पिचार्‌ एक्‌ ` रेस शिक्षाव्य स्यपित करने काष्ट जरद्‌ वेद्‌ र्‌ 
वेदान्त केमाप्यं सित ठगो के शिक्षा मठे | अभी इत मघरप्िकोम 
करो 1....जिपते वार्‌ व॒ दुर्रखता का भवुमव्र होता दे यह समल 
. करि तुम अपने अप्‌ को.ञौर्‌ अपने कार्थं दोनो को हानि पर्चा रदे 
, हो । अनन्त शक्ति भैर श्रद्धा ही सफस्ता का कारण दे । 


„ यश्च रहे... ...अपतने आदर प्रर छर्‌ रदे।....प्राधान्यतः यद्‌ 
. विचर रलो करि कमी दूते को मर्गं दिखनि को याउन पर्‌ हक. 
चखने का यतन न कटे; जैता क्षि अमेस्किन ठोग.कहते दै नैत" 
(5088) (शासन) मतकरो 1 सव्रके दाप्तरदे] , । 


सदेव आशीवीद्‌ पूर्वक विवेकानन्द 


, (खामी रामङृष्णान्दजी .को ) 


यू. एतए 
१.१ ऋ १८९५ 
प्रिय शक्ची, । ५ 


॥ 


२.९ त॒म चिते दहो किं अपने परोगसे ठिम अव्र खख दो 
गए, हय, पलत भव सावधान होकर रहना | देर्‌ मे खाना, य॑ अप्य 
भोजन,, या गन्द खान.मे रहने सष राग पूर्वाव्था मे प्ट कर्‌ आ 


` ७९ 


"न 


पच्य 


४ की [अ ५ 


सक्ताहै ओर्‌ ष्प्‌ म्रियते पि ्टुडाना कठिन हौ जाप) 
पहले तुर्दं त्रिसी यानम एवा छटा सा मकान किरार पर येना | 
चहिये २०)या ४०) मे ज्ायद तुम्हं मिल जाए] पर्‌ पनि 
अर्‌ पकाने के पनी कौ छनवायो | वसि क्रा एक वडा पिख्टर्‌ तुद 
प्रया होगा| पानी अनेक रोर्मोका कारणद्येता है| ज्टकी 
शुद्धता या अद्युद्रता नदी वल्कं उसमे कीटाण्ठु भरे हने से रोग 
होता दै | धानी को उवालकरर छनवाओं | जपते खास्थ्य प्‌ पदे . 
ध्यान देना आवदृयक है} एक भजन वनानि वाका, "एका नैकर्‌, 
साफ व्रक्नीना, आर्‌ समयसे खाना पीना यद्ग परमावदयक्र है | कप 
करके इन प्रस्तारो पर्‌ चच्ने की पर्णी व्यवस्था करौ तुम ठग 


का परस्पर प्रन माव द्वी तुम्डरि उदो की सङच्ताक्रा कारण होगा| 
जव तक द्वे, ह्या अर्‌ अहंकार रहेगा तव तक्र कुछ कल्यःण नर्द 
हो सकता... काटा की छट पुस्तक्र वहत अच्छी चर्ख हुई है, 
ओर उस्र कोई अतिरायोक्ति नदी है! परर्व्पकि किम कौ निन्दा 


1 
करना पपि दै । इससे पूरी तरह वचक्रर्‌ रहना चदे | मन में कई 
वतिं आती है प्ररन्तु उन्द प्रकट करने सेर्‌ का पहाड वन जाता 
है। यदि क्षमाक्रदो र्‌ भूर जाओौ तत्र उन वर्तो का अन्त 
हो जातादै। श्रीरामङ्कष्ण का उव धूमधाम से-मनाया गया यहं 
प्रिय समाचार पुने मिद्य 1, अगामी वधे एक कख मनुष्यो क 
जमा करने का प्रचल करन] एक पतरिक्रा निकालने के छिए्‌ अपनी 
चक्ति कतो कामये छायो स्नाते काम नदीं चलेगा... जिसे 


4. 


, ~ पत्राचल ` ` 


अभन्त येयं ओर अनन्त.-उयोग दै वदी केवल सफठता प्राप्तः कर 
सकता है ! अध्ययनं की भेर्‌, किप व्यान दो | चहूतसेमूर्खोको 
-हकदा-न करे । यदि. ठुम कुड पुस्पाथी म्यो को रकत्रित . करेमि, 
तो मुद दण दोगा मै एक के मी मह से वत्त निकरे, इद्‌. नद 
पुनत द्र । वमने उरसव के दिनः मिट्टी जीद इछ भजन- , 

^ मण्डविये ने गाया जो अधिकांश भासी भे । यह्‌ अच्छा इभा, पल्तु 
तुमने क्या आस्यसिक मोनन (एप्प ००)" द्विया, यह भनि 
नदं घना | जव तक्र तुम्दार, वह पुराना माव यह्‌ माव क्रि कोई 
दुक नदी जानत (त वदान जायगा तवर तक तुम ` 
कुछ कर्‌ न, सवेण, -तु्दे स्ादसमी न दोगा । इगङ्ष्ध हमेशा 
कायर्‌ होते ै। 1 


॥, 


हर एक से सद्ानुभूति रखो, चदि वह श्रीरमद्चष्ण म गिदव 
रखता हो य॑ नर्द 1. यदि तुम्दहे परस कोट व्यै बादक्रिाद के 
छप अषए ता नप्रतपूत्रक पछि हट जञ... ,.वुम्ह्‌ सवर सम्प्रदाय 
के रोगों से अपनी सदानुभूति प्रकट करनी चाद्धिये । जवर इन 
सुंख्य.गुणे। का तममे व्रिकास दोषा तत्र तुम महान्‌ शक्तिसे काम 
कर सकोगे। नर्दीतोकेवठ गुरुक नाम ठेनेसे काम नहीं 
चस्गा। फिर मी इमे कोई सन्देद नद कि इस वर के उत्सवने 
घटत सफलता प्रत की, ओर शसक चर्‌ तिमद शिष्य सै 
धन्यवादः देना चाहिये । परन्तु दुमद अन वदना दै, यह बात तुम 
स्मरन्न? शरद कया.कररहादहै यदि तुम ञेक्ञनःकी श्ण ठग 


८१ 


पृथा 


तो क ह वु भीन आफुा 1... हम उत्वे माव बुद्ध 
करना चाहिये चो वरान की बुद्धिको प्रियस्य] सतत मण्डी 
भ, 


को वेव बुन्नि से काम नर्हा चटेणा| यंह`उन्पवं उतवा स्थर 
हीन होगा, परन्तु उनके सिद्धान्त के तीत्र प्रचार्‌ क्र मुय केन्द्र 
,... सपय अगनेपर्‌ सव्र दु प्रष्ठ होगा| परन्तु क इद 
शिकारी कुते की तद मँ कभी कमी अभर दौ जिदं अमे षट 


१ कि [१ 1) [> न ध भ्य 
ज्म चदा, यष्ट भद पुराना अददतत द्‌ | ग अच्छा) 
=. = ~ {^ #* ५ न + कान 
जल्द म मरत टाटिमं का कडि वपि ना | अपना समस्य शक्मा 


1 
भ (नि [4 [4 


चा सचय करो ओर्‌ नन अर्‌ प्राण सु कमर खगौ व्री सण्वी 
वीरता ह्येगी | 


भँ अच्छी तरह जानतीद्रकिं वेड दिनसेन' 
परस्विमी संसार्‌ मे अकस्मात्‌ अवि्भूत इञा है उसके मूढ मे यद्वि 
बु सव्य है, परन्तु अधिकं भ वह दीन यैर उन्मादी प्रहृत्ति से 
प्रेरेत है । इस कारण भने धमकेदूस अणे कुछ सम्बन्ध नद्धा 


रखा दै--न भरते, न कड़ी अरदद जर्‌ इन रषस्यत्रादिर्यो का 
मेप्क्षपोतीमी नदी... 


प्रव्रावकी ~ - 


८ 


मै आपे पूर्णतः -सदमत द्भ ` कि, चदि पूर्वं म-या पल्विमरमःः 
केवल शद्वै . द्धन द्वी. मानव्रजाति को “विद्ाच-पूजा'.- एवं -द्सी ^ 
भ्रकार्‌ के जातीय कुंस्करिं से मुक्त कर .संकता दै ओर्‌-वही -मुचुष्य ~ 
को अपनी. पर्ति मे प्रतिष्ितकर उसे शक्तिमान. वना सक्ता है|. 
मात मे खथ इतकी इतनी आवर्यकृता ६ जितनी कि. पश्चिम मया ` 
कदाचित्‌ बहे से भी अघ्रिक । परन्तु य काम कषठिन धौ दुःाष्यः:, 
दि । ` पठे इसकी रुचि उतपन्न करनी पड़ेगा, फिर शिक्षा देनी पटी; 
ओर्‌ अन्त मः समप्र प्रासादं का निर्मण-करमे मे अग्रतर होना पदा । 
पूण, निष्कपटता,, पत्रिता, “विशार बुद्धि; ओर. सवं व्रिजग्.: 
इच्छा-शक्ति। इन गुणे। से सम्पन्न धेड से मनुष्यो को यह्‌ काम करने 
दो जर सरि-ससार मे. क्रान्तिक्रारी ` परि्षेन दो -लायगा | `परिठे,; 
वप इस दशाम मने बहत सा कथि व्यघ्यानख्पमे [कय प्रचुर 
मत्रा मेप्रहप्ता प्रात कौ, परन्तु यह अनुमव्र हथ क .वह करये 
शपे हिप ही कररहाथा। वह धीरजस्े चति का गन), स्य का 
अनुमव करने का वह उक्र उचोग---मतुष्य-जाति के मातरी , जीवन 
, पर इसी का परमाव पड़ग। । ईइस्ठिए'इस वप मँ इ दिशा का, 
कर्ने कौ-आश्चा रखता ट । तीरम कौ एक छेदो सी मण्डडी को 
व्यवहारि अद्वैत की उपर्न्ि कौ शिक्षा देने की वेष्टा, कर्मा । 
मुके. मद्धमर न्ह कि - कँ तक सुकञे इस कार्यं मे -सफठता प्रत्त 
दगी | यदि, कोई अपने देश ओर सम््रदापु की उपेक्षा मतुप्य-जातिः 
का सटा करना, चदे तो पर्विम.दी कां का उपयुक्त त्र है| सै 


[~ 


(व) 


पन्ाक्छा 


+ 
व 


अपकर. पत्रिक्रा क विचर्‌ सपुरां तरहं सहमत | परन्तु यहं स्व.. 

करन के लिप व्यवसाय-बुद्धिः का सुद्मे पूरा अमाव है | शिक्षो चैर्‌ ` 
उपदेश दे संकता "ओर कमी-कमीःल्षि सकता रपर सप्र. 
सेञ्ञे जन्त शद्रा है | र मुञ्च सेद्ायता जर मरे संग काप कलन' 
केः छिद .मनुष्य देगा, 'केवल र पूर्णतः छुद्र, पूर्णतः निष्कपट. ओर्‌. 
` पृणतंः नःखा। र्र्‌ | । | 4 4 


न्‌ 


; . ५ सल्यमेव जयते. नाचरत.। सलन प्रन्धा विततो दवयनिः । 
अधात्‌ “स्त्यकौदही क्वः व्रिजय हाती) हे, असत्य कीन्हा ।. 
वर कौ ओर्‌ जनि कामा स्ेव्यमेते दी दै | "यतरद जौ: 

निजी शदः खे को ससार के कल्याणा लगता दै वह ` संम्वर्ण 
 सुष्टिका अपना... इद्टण्ड अनि-के. विषयमे ` 
अतिक्षिवत दर| म वर्ह किसी को नहीं-जानता, "ओर यदी कुछ कायं | 
कद्‌ रहाट प्रमु अपने समय पर मेर पथ-प्रदयैन कट | | 


~~~ 





„` (शर्त आटाङ्िगा पेर्मङ की) 


५ 


& २६.१८९. 
` प्व अआलसास्गा 


आज सवरं मुः तम्हदरा पिट 


पि्ठछा -पत्र अर ` रामानुजाचाय~मा्य ˆ 
` का पहला खंड मिला..-- .-:-य॑दि हिन्दू सत्रे" निद्रित अवस्थां मं रहे 
तो में -हिन्दू-धमे काः समथनं करने १ शात्ति 


मैःअपनी शा 


क्यो 'क्वीणं कर. 


पुतली | 
तुम ताध. करोड आदमी बहौ.क्या कर्‌ रहे. पशवः वेः जिन 
„अपनी विद्रत्ता भादि का,अमिमान दै तुमक्ये नद इससंप्रम क . 
मार्‌ जपने वेष पर.ठेते ओर मुघने "केवठ.शिक्षा जीर - प्रचार करने 
का अ्रकराशच.-देते,८.भै `ये. भपरित्रित सर्गो ये -दिन, रातः: सरणृड रहा 
› नः... मर्त स मु, क्य सहायता धियती र १ क, समुप 
धोई रेस देशमक्ति-टीन रा देखा है, जैसा. कि मारत है १.अगर्‌ तुम ` 
योरेप अर -अमेरिका मे उपदेश देने केःदिए्‌,वारह हुशिक्षित.द्टचेता 
मनुष्यो को यष्ट मेज सको, जै कुक साल तफ उन्हे यदै रलः 
¦ "सको तो स भति राजनीतिक ओर नैतिक ष्टि से, दोनो तरह की 
भारत की अपरिमित सेषा ही जायं) जो मनुष्य .नैतिक्र ष्टे से मौर 
छते प्रति सदालुभूतिसम्पन होता हि बह. रजनातिक ` पियो मेभी 
उसका रने हो नताहै। बहतर स पश्चिमी रष तुमे अर्भ-नग्न 
' वरर समक्षते ह. द्तटिर वे ठम कोड के जोर से सम्य बनाना 
"उचित सम्वत है 1 "भे! नद तम दनक्ष इसके परिपरीत. दिखते 
१....द्र देक मे क आदमी) अकेला क्या कर्‌ . सकता है जो 
"मनि करियाभी है, उतसक्तयीम्यमो तम नषा... ' ` . `. 
। ध 


१ 


अत्र तक जेतने हिन्द पञ्चमो ' देके म भए ह, उन्टने प्रशंसा 
याघनके लोष मे-अयिकरं अपने ध्र यैर्‌ देश कां द्रान्ेप्ण 
कियाद] दुम जनते हो किनाम ओर यन्न दढन र नेष्टः खाया 
, श्चा 1 पह सुपे अनिन्छित :मिल है 1 वै "षवे 'भारतं मे लौट कर जा १ 


` सदं ६।. सनि -सहापतीं करेगा १ भदराप्तमं बृ मनप्य पष्ठ है 
1. ४ 
1 "" € 


पायरी 


। धम का प्रचार करन के यिप संसार्‌ द्याम दमे एक अद्म) 
सने अपने देश के पक्षे वोन का. स्र्स किया, अर 

एसे पिच प्रदान किद्‌ हं, जिसकी अक्रा दिन्दुर्थसे 
मभौ नस्वतये) द्रं उस द्वेश मेर्‌ मित्र ६ अर 
¡ मेरा श्र्यु-पयन्त अनुप्तरण करगे | प्रति वपव व्रते जर्विने 
र्‌ यद्वि उन सेणरह्‌ कर्‌ फाम करता सद, ता जीवन जीर 


का मेरा आद्यं परा होया] यह सुम सुमरश्ने धो! 


णपः 4, 
द 
९ 


4, 
41 
2 ध 


च्व 


४) 2, + 0 
32 = > 2 
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सअमस्किा ४ जा सन्रजनन वानरं (लपु (वपर्मक) 
वनने बाला था, उसकी व्रधयम ग अवर वद्नं नहा सुनता; परन्तु पद 
भी न्यूयार्क, जा अनेरिकिन जीवन का केन्र है, उक्ष मेनिं घयुच्ट जड 
प्रकट टी दहै, अर्‌ दस्‌ मय क्राम चता रदेगा] म अपने कुद्धः 
शिष्यो को, प्रीप्म-कराट के निमित्त वरन ष्‌ एक एकान्त स्थाद्‌ मे 
ठेजारहादह। व्ह यैग, भक्ति अर्‌ उान यै उनकी शिचा सम्॑ठ 
होम अर्‌ दधिरे काम करत म सहायता कर स्केये | मेरे डके 
अव काम क्रो एकः मानमये ग पक्रिकाके चष कुछ धन मजं 
स्वगा } हिन्दू मिग्वास्यि से भिश्च मत मोगी} य॑ सत्र अपने मस्तिष्कं 
ओर ठ्प्े चय कणा भ किरी मनुष्यं से सदायत। नरह 
चाहता, चदि वह्‌ यष्ट हो, या भ्त... ---श्रीराण्ड्ष्ण को 
अवतार मानने के टिश्लरमेाः एर जेर्‌न दो 


अत्रे भ तुम्दं अपने एवः नूतन आविष्कार केः वार्‌ म व्तसमा ! 


शममर घम वेदान्तमे ही है अयत्‌ वेदान्त-दर्खन के द्वैत, विशचिषटदठैत 


८ 


प्राबटी ` 

- सौर ऋषित, -दन तीन स्तर, या भूमिका है जीरये एक कै बाद ` 
एफ अृतिर। शौर मनुष्य क्री जआभ्याभिक उन्नतिकशीक्मप्ेये, 
तीन मूतिकरये ६ । `प्रल्क भूमिका -भव्रस्यक दै । यष्टी सार्य 
धरं 2 | मारून करे नाना प्रकार फे जोय 'साचाट्-ग्यवदार अर्‌ ध्म- 

" मतो मे वेदान्त के ध्येय का नाम द" दिनद्‌ प्म" यरे की जात्यो 
क विचरि। ये, उसकी पटी भूमिका अये द्वैत का प्रयोण है ईर 

धरै] केमेटिक (इ०्णल०) जातियों मे उसका षट प्रयोग है दस्यम , 
`` 1 वदैतद्‌ दी अपनी येगानुभूनिं के आकरे इजा शद्ध घः" 
व्यादि, ह्यदि ।- धम का अ दै वदन्त; उक्र प्रयग विभिन 
जातिये फे. विभिन प्रवोजन, ` पारिार्धिकरा ज्या एत्र अन्यान्य 
सवस्था्ओ के अनुसार विभिन्न ख्य म वदरत दी रहेग । मूर दा- 
निक तस एक द्ेने पर्‌ भी तुम देखि परिव, -श्चाक्त आदि ष्टर 
.ण ने, अपने -अपने विशे धर्मेमत, धीर्‌ -अनुष्ठनप्दति म उसे 
. .सपान्तपति यर च्वि]. अव अपनी पत्रिकायै तुमरद्न दन 
प्रणस्य! पर ठे पर्‌ टेल हिष्ठो, जिनमे उनका छार्मनस्य दिखाथौ , 

` क पे अ्रेस्याद्‌ यैमे एकक वाद एक क्रमानुतार्‌ अती. है| उस ॥ 
, साथ साप धकर अनुषठनिक्‌ यंव गो षिठकुट दृर र्वो; अथात्‌ 
दशचनिक एवं भाष्याक्निक माव फ प्रचा चरो भौर दोनो. क्षौ सपे 
अपने अनुष्ठान पतर फ्रियकत्पाहधिः मे उसा प्रमोग कसते दो ¡ ्मैह्म 
प्रिय धर्‌ पुस्तकं छिखना चाष ट; ,दसथये मै चीने माप्य चाहता 
पः] पुट सनी त्त रागातुग-गध्यका एक ही माप पुत्रे कटि ६। 


ॐ 


पश्राघरी 


.. तुम जनतेद्दोकिर्भ दुध विशेषय्खक नहीं| दु 


हसद्ार भीख रोगन का अन्यस तर्ही} मेँ चुपचप्‌ वैता 
ओर्‌ अपने अप्र जिप्त चील को ञानादहो, अनि देता... 
मेरे वचो, यदि मँ संसारी, पाखण्डी होता, तो यह्व पर्‌ एक कडा 
सेव स्थापन क्रनेर्मे वदी भारी सफ़्ता प्राप्त करताः। हाय 
य्ह तने ही म धमै है; घन ओर उसकरः साथ नामय की ऊास्सा 
--यद्ी है पुरहितं का दछ; ओर धन के साध कामका योग देने 
से होता है सारणं गृहस्थो का द | मँ मनुप्य-जातिमे ष्क वर 
उत्पन कषमा, जो रैर म अन्तकरण से विद्रा कै अर्‌ 
सेसार्‌ की परवाह नही करेगा ! यहं कार्य अति मन्द्‌ गति से होगा 
उस समयं तक तुम अपना काम करौ आर मे अपनी नौका को 
सीधा चल कर्‌ ठे जागा | पत्रिका को क्कबादी न होना चाहिये; 
परन्तु सन्त, स्थिर अर्‌ उच्चं अद्य युक्त... .... उत्तम आर नियमितं 
शप से ट्लखिनि वटे ठेखको का दल द्रूढ लो... . - पूर्णतः विनार्थं 
हो खरं रहो, ओर्‌ कामः करौ | हमं बडे बडे काम करेगे, उरो मृत ¦ 
एक व्रात ॐर्‌ है । स्व के सेवक वनो | छर्‌ दुसरा पर शासनं करने 
क] तनिक सी यत्न न करो, क्येकि इससे ईग्या उधन्दं होती है ओर सव्र 
काम नष्टेहो ताहे... ,.. अगि वदो | वुमन बहुत अच्छ कमः 
किया है { हम अपने मतः स ही सहायता ठेभ--यन्य संहायंता हमः 
नह चाहते । आल्मविश्चोस रखे, सद्दे ॐर्‌ सहनकीठ रहो । मेरे 
ओर्‌ अन्यान्य शितं कै विशुद्ध मत जाओ | सत्र से मिककर मेक. स 
अ 


से । सत्रको मेरा असीम प्र्‌ } भाशीद पूर्वक सदैव तुन्द 
पिमेकानन्दं 


[० 


-पत्राचटी 
-पु०---यदि ठम खय्दीनेताके द्यम सामृने ख्डेद्ो. 
ओगिते तदे सदहयताष्देनेकेष््‌ को मी न.वदेमा.-... 
` य॒दि सफ होना चाहते हो तो पहले * अहं ' क। नाच - कर्‌ डो । 


(3 
1५ ~~ 


थ 


 " '(खेतड़ी के महाराजा कौ) 


- थू. एत. ए. 
९ युकाई १८९५ 


,८०..-.मेरे मात उटन क विपयर्भे. मामा यह है) जसा 
क्कि जापर अच्छी तरह जानते अपनी धुनक्रा पक्षार्रु| कने. 
, इस देश मृ एक वज वोया है, यह आज तक पधा वरन गया दै ओर 
म आका करताहकरिस्ीप्रही वह वृक्ष हो जायगा मेरे.दौ चार्‌ 
सौ अनुयायी ह}. मैय "कई संन्यासी चनार्ैगा, तवर उन्दं काम 
-सीप कर मातं जार्खगा [ जितन। ही- ईस्ट पादरी मेरा किरेध 
रते &, उतना ही नि ठने जयादि भ उनक्ेदेश मं स्थायी 
सेन छड कर्‌ जागा |... "दस समय तेकर लन्द्नमम मेरे कुछ 
- परिनि वन चुके ६] वरदौ अगस्ते के अचिर तक-जार्खेगा,... 
यह सीतक्राट ता हर हख्त म ङछ समय छन्नम अर्‌ कु समय 
भ्यूथाकं मे त्रिताना पडेगा | किर भँ मारत आने के छिद्‌ स्वर्ततर टो ' 
-जाङुगा | भगवान कीं छपा "इ, . तो इत सर्द के बाद यदह काम्‌ 
ननि कोः काफी आदमी द्ग | हेर काम को तीन अतस्थाओमे 
८९ 


पल्रायष्टी 


से गुजरना दाना द--उपदासे, विरोध आर्‌ फिर खदति] ज 
मनुष्य अपने समय सर अमे विचर्‌ चरता द, शेयं उम विधय ही 
गलत समश्च हं! उसष्िर विदन ची 
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कते दः परन्तु पुत्रे चट आर्‌ पक्ति दना चाद्धि्‌ आीन्‌ मणत्रानि ओ 
अध।र।गति वन्धा रग्वना चहुप्‌ | तत ये अनर ट थु जारयग) । 


॥; 


(श्रीयुत सालानिमा पम कतै) 


यद पत्र वग्दरि पात प््चनक्तपदटे द मै परिम परग 
मैने उस साल वहन क्राम कियाद, अर्‌ अग्छे साट मी 
घत कख काम करने की आश्र रखता द्र मिनस कैः वेमे 
माथा-पर्ची न क्र! उनका चिष्टाना खामाधिक दीद] जवर किसी 
छीरोरी छीनद्टी जदीद, ते कौन नदं चिता दनद 
साला र्मे मिद्नस्यि की रपूजी्मं जहत व अमावद्ो गाहे, अर्‌ 
वह्‌ बृहता वला ला र्राहै] रैर, मिशन को मेरी द्ुमकामना 
है| जत्र तक भगवान अद्‌ युरुर्म तुग्र भक्ति, ओर्‌ सलयमँ 
विश्वस हे, तत्र तक मेरे पुत्र, तमद कोई चीज द्वनि नदी पचा 
सकती । परर्तु हनम से किसी क्ता मी यमाव्र प्रिपदजनक है| तुमने 
ठक काह; भारत की अपेक्षा मेरे विचार पथिममें ज्यादा काम 


९, 


-"पत्रायदी 


करे... .-मापतने जो मेरे च्‌ ` क्रिया है, `उस्तसे बहुत भ्यादा 
मैने म॑स्तकेचिर्‌ किया] मेँ सद्य प्रर विश्ाप्न रताहं) जदा 
म जता ह, ' वह" मग्रान मेँ दिप्‌ काम कने विं के दल 
"के दछ भेज देते है; वे...-शचिष्यो केसे नी है परन्तु गुरुके ट्ष 
लान देने को तैष्यार है) सल्यमेराश्खरेदै भौर विशि मेश देच] 
म कर्ैव्य को नही मानता} कव्य संरी ठोगें के ठि९्‌ अमिन्चाप 
्, सन्यासी के छि९ नदी । कतव्य पण्ड है। अं खरतर, गें 
बन्धन कट ग्‌, स्ने क्या चिन्ता क्रि मेरा शरीरं कहौ जातादै 
आर्‌ कर नदी जाता: तुम यते वरात्रर्‌ सहायता देते अपि हो । 
पररमाणा तुम्दे इसका पुरस्कार देगा। मने न अमेरिका से प्रसा 
की अकाक्षा की, नमारत से| म देसी खोखरी चीजे की अभिर 
नह) एलता द्व । ` मुने एक सल्य की शिक्षा-देनीहै, ्.जो भगवान 
का वाचक] ओर्‌ जिसने भुस्े सयका दानं दिया; वह 
परध््री के सप्तम ` ओरं सत्र सि वदकर्‌ श्यूर वीरो को मेरे -सेण काम 
कने को मेजेगा | तुम हिन्दू कुछ वपे मदेखोगि कि भगवान पिम 
मेक्या क| छम जो पुरानी स्यूजाति केसे ष्टो--नेस्वये 
खतति हो, न वृते को खाने देते ह} वम्दास को$ ष नदी दै-- 
रसोई म्डागर टर ह, ओर्‌ पकाने के पतन तुम्हार वाईल |. तुम ठग 
फु थोड से वीर डके हो... के साथ कामि कर्ते रष्टो ! ठडको,' 
मेरी सन्तान.मे कों कायर्‌ न निकठे,..... डे काम क्या कमी त्रिता 
भरोषा फे ए इण्‌ है £. समथ, चैष बौर अदम्व. इच्छाशक्ति अपना 


, सदै 


प्राव 
कि यह दोनों वर्ति केवङ्-दिलवे-की-द्यती दह} न क्रमत्तकोचर दे) 
न कमविकाप्त ।- दोनो क्रिया साया ख्य है, केवल दिखवा--प्ररि- 
द्टयमान अवस्थामत्र | 
प्रहखी वात यह्‌ कि आत्मा खभाव्रतः ज्ञातो नरह है | ‹ साचेद्रानन्द्‌ ' 
संज्ञा आला की एक प्रायः जुद्ध व्याल्या दै यौर्‌ “नति "नेतिः सन्ना 
सारष्प यथाथ न्याष्या दै | जञैपिनह्ार्‌ न अपना ' इच्छवाद ' वेद्धौ से 
ग्रहण किया | वासना, तृष्णा (पाटी मावा मे तना) ) अदि श््द्र 
येभी यद्वी भाव प्रकाशित हआ द्वै हम मी यह खकार करते हैं कि 
वासना ही सवर प्रकार की अभिव्यक्ति का मृढ कारण दै, ओर्‌ यद 
सव आयन्याक्ते उसका पररिणाम-वशेष हं | परन्तु जो कुट भी (हतु; 
या कारण! दै वह्‌ उस व्रह्म भौर माया, दोनो के सम्मिश्रण से 
उद्‌ भूत होता है] उतना ही नरह वरन्‌ “ज्ञान! भी एक. मिश्रित | 
पदार्थं होने के कारण अद्रैत वस्तु अर्थात्‌ ब्रह्य नरं ह्यो सकता, 
परन्तु ज्ञात या अक्गात सव प्रकार्‌ कौ वासन। की अपेक्षा वह निःन्देह 
श्रेष्ठ है एवं अद्वितीय त्रह्न को निकटतम वस्तु है । वह्‌ अदरैत.तल प्रथम 
ज्ञान तथा उसके पश्चात्‌ इच्छा की समष्टि ख्य य अभिव्यक्त होत है । 
यदि यह कहा जाय किं उदृभिद्‌ !अचेतन! अधवा अधिक से 
अधिक ! चैतन्य .विवरयत क्रियाशक्ति" सात्रहै तो उसक्रा यह उत्तर 
होगा कि यह अचेतन उद्मिददाक्ति ओर वद विराट विंश्या 
वुद्धिरक्ति--निसे सांस्यकार्‌ “ महत : कहते ईदै-- एक चेतन इच्छा 
। ही अभिव्यक्ति द । “ सभी वस्तु उस्र ‹एयणाः वा ' सुकल्पः 
रूप अदि वस्तु से उदृमूत है वद्धो का यहं मतव्राद अपू है; 


९. 


, पञ्राचष्टो , 
क्योकि प्रधमतः "इच्छ? यं एवः मिश्रित , पदा है, - दुसरे, कान . , 
या-चेतनारपृ जो प्रायिक मिश्रिते पदाय है वह्‌ 'इष्टाके पलेठी. 
विमान दै] ज्ञान दी क्रि मे परिणतः होता द `प्र त्रिया, , 
स्वि प्रतिक्रिया), मन पट्टे अनुमव्र करता-है एवं उक्र बाद , 
प्रतिक्रियाके ग्यम उक्तम संक्त्पका उदय दोताद। सकल 

मन मे रढता है, . इथि संकल्प को मूखवस्तु कना मूड € | . 


४०4 


:डायसतन डा्विन-मतावटम्विगे। के हाय की कटपुतटी मत्र है | . 


प 


परन्तु करम-गरिकासवाद काउ पदा्थविज्ञान के साय स्ामञ्नतयं 
साप्रित करन। चाष्टमे । "व्यक्त अर "अव्यक्त" माव भपत्तम्‌ परस्प का । 

निच अरुवर्तन करते द--यद तते पदाथंविज्ञात ष्टी प्रमाणित कर सक्ता 

` दै] इसि वासना" या सकत, ची अगि्यिक्ति के पटे "महत था 

¢ पिश्चेतन। ' गुप्त अगवा .सृद्षभात्र ते व्रियमान रहत दै } किना च्ञान 

ये) सकलप्‌ -अप्तम्मव है; कारण इच्छति वस्तु के सम्बन्धं मे यद्वि किती 

` भौपरकररकास्नान नष्टो तो, उत्त इच्छा का उदय द्गदं कैप 


` ` वि्वरेतना या महत (परल (नछलण्प्लाष्छड) " - 


=) ^ 
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| 1 
अवरतः सान्ाश्चनिक्‌ स्नान ((005नं पड) पराक्निक . 
(5प०८००8८जफ़्) - (दपणप्जाऽनोएप) 


मेतन्य बिवर्धितत धकत्य यथाय स्तन संकल्प सर्तद्धिम षान सफल 


ति चान्या (८णणण०पम दी ष्मणो (इपोलत्वपन्लका४्न्‌ा)) 
(पिाल्छान्लण्पव क) 


९.९ 


ध 


पल्राघदीं 


जि क्षण ज्ञान की चेतन) ओर ° अचेतन! दो अत्रधाओं 

की कल्पना की जायगी उपरी क्षण अपाततः वटठिन म्टुम पडन 

घाटा ग्रह तत सरछदहयो जायगा) भौर द्यगा क्यो नरह यदि 

'सक्त्प! काहम इस प्रकार विष्ण कर सक्ते तौ उसकी 
मूल वस्तु का क्यो नही? 

(भि० ई. ठी. स्टडी करौ) 
न्यूयाक, 
१९ पश्चिम ३८ वीं स्टीट, 
९ अगस्त १८९. 


यह केव न्याय-सगनं होया यदि भै अपने विचार बुध 


धपते सामने प्रकट क | मँ पूणे व्रिद्वामं रखताद्घं कनि मानवी 
समाजमे धमकी सामयिक्र खल-वटी मचती है अर शिक्षित 


0 १५, म 


समाज म आजकर रेखीही खल्व्रटी कैंडी द्भ दै। यचपि रेस 
खल-व्टौ अनक छोटे-छोट विभागो मँ प्रेभक्त दिखा देती है परन्तु 
मूलतः ये सव त्रिभाग एक हौ तल या तल-क्षम्ठि से उदूमूत ह, ओर 
यह्‌ वात उनके पारस्पर्कि साद्य से प्रमाणित ह्येत है । वह धमातर 
जिससे इस्त समय बिचारखान ग्यक्ति दिन प्रति दिन अल्यधिक्र मान्रार्म 
प्रमावित होते नारे है-- उसका एकर वैश्ि्टय यह है कि उससे 
जितने क्षुद्र शुद्र मतथाद उन्न हो रदे है वे सव उसी एकर अद्रैत 
तस की अनुभूमनि एवं अनुसन्धान मे ही सचे हैं | 


त 2 


¢ 


९.६ 


पत्राषली 


-, भौतिक, भैत्तिक भौर. अ्यातिक -क्षि मे यष एक मत 
दिखाहटे रष कि प्रिभिन मत्तवादःसमृष् क्रमशः अपिक्रामिक 

, उदार देते १९ उष्ठी शश्वत अदत तल की गोर्‌ अप्रप्रषो रदे ६1 
शस कारण वत्रमान कारके समी अन्दोडन जान या अनजान 
एवात का जो ` पपरोत्तमि दर्शन ' सान्ते चृ्नदै उप्ते 
भर्भात्‌ अदैव वरेदरान्त फे प्रतिप ६। 


क्रि यष्टभी सर्दरादेखा गया कि प्रसेक युगम इन सप्त ' 
्रिमिज मतवा केः संप पे प्रघछठद्प अन्त मे एवा ए गतवाद्‌ 
जीषित र्ता | अन्य सव तो उसी मतवते दिन हने फे 
' ्िि एवं उक एक पृषद्‌ भव-र्ः ग परिणत करने केरी 
उठती ४। मि यद प्रघरठ मावन्तो समाज को अप्रतिदतत्रेण के 

“ साप प्टरपित कर्‌ रेता धै। 4 


धस समप भप्त, भोरिकियद्द्व्ैदमे (जिन देवी फा 
हठ य जानना टू) सकट रेमे तवाद फा सेवर्ध. चठ रदा ६। 
भ्त मे दतवाद कमः एनी दे रदा ४; केवर प्तप षी 
.सदषषतर भे अ्रमवक्षाडी ६। अचति मे प्रायान्यदा के ठप्‌ अनेक. 
मतवादो क्ते बीच स्प उपलित इजा द) चद्‌ समी यमय 
समिषः यदै भावके प्रतिय ‰ कौर जो म्-परम्यत स्तरे ` 
सिक ति गतिपिकल रदौ षष उतनी ष्टी मात्रा सन्य भो 
य) शेता सेत वेदान के सरिकः तुप प्रतीत होनी दै] खद. 
गुदरैयद्वि कुष्ट स्र दिष्ट दतै वद यषक्नि दको से एक 


॥ 1 हि 


यञायटी 


ही मव-परम्परा जीवितं रहेगी | वहं सत्र को निग कर्‌ भविष्य 
दाक्तिमान होगी, किन्तु वह्‌ कौन सी भवध्रणाी होमी ? 


[किन 


यदि हम इतिहास को द्वे तो विदित ह्या कि जं 
वरिचार-खण्ड सर्वघ्रष्र होगा वही जीव्रित रहेगा, ओर निष्कर्यक ` 
चिक समान अन्य कौनश्री शक्तिजो मतुप्य कौ यथ 
योग्यता प्रदान कर सकती दै प्रिचञ्चीक मनुष्य जाति का शटटैन 
ही भविष्य ध्र होगा| इस सन्देह न्ही। अर सव सम्ध्रद्ययों मै 
उन की विज्य होगी जो अपने जीवनम सव्र से अध्रैक चपि 
का उत्कपं दिखा स्क्रेगे-- चद वे सम्प्रदाय कितनी दूर्‌ मवरिभ्य 
म क्यो न जन्म] 


व, 


“६५ | 


[1 


4 भ 


एक मेरी निज अनुव की वात घुनिये। जत्र मरे रुष्व न 
रारीर स्याणाधा तत्र हम लोग वरारह निधन ओर अक्नाति नवनुत्रक ¶। 
हमारे विहद्॒ अनेक राक्तिशाटी संखर्पू थानो द्मे कु सकन 
प्र होने से पठे दी हमे नष्ट करने का मरसक प्रयत्न क्‌ रदी 
थ| परन्तु श्रीरामङ्ष्ण देव ने हरमे एक वडा दान दिया धाह 
यह्‌ करि केव वत्िदहीन कर यथार्थं जीवन बनाने की इच्छा) 
अजीवन उचोग ओर वरिरामहीन साधना के लिए अनुप्रेरणा 1 ओर अज 
सर्‌! भारत मेरे गुष्देव को जनता है ॐर्‌ पूज्य सानतादहै ओर्‌ वे 
सत्यसमूह॒ जिनकी उन्होनि शिक्षा दी थी अवर दव्रानल के सपान फैट 
रहे ह । दस्त वर्थ हए उनका जन्मोत्सव मनानिके चिर यै सौ मनुष्यों 
को भौ इकवद्ठा नर्द कर सकता था ओर्‌ विच्छ वर्षं पचात सदत ये ! 


९.८ 


पत्रावरी 

" सेष्यात्रल, धन, पाण्डिलय, वाकूचातुरय--दनका कोटं विशेष ¦ 
मूल्य नह दै, पतु पवित्रता, ' टद्ध जीवन एव ` जासानुमूततिसम्पन् 
भान व्यक्ति दी तपता मे बडे वड कर्यं कर सक्तेदै। प्रयेक 
देशा मे देसी सिद-आतमा के सगान दस-बाह्‌ व्यक्ति ने दो जिन्देनि 
अपने बधन तोड द्विर्‌ &, जिन्न प अनन्त का स्य कर चिया 
है, जिनेका चित्त ब्रह्मादुसन्धान मे नदे, जोन धन की चिन्ता 
करते, नवक की, नन की--ओरये व्यक्तिदी सतार को 
दिवा उस्ने के छिर पर्या दमि | । 


यदी जवन का रदस्य है । योग-परवरतक पतञ्जञि कते षै 
५८जत्र मनुष्य समत्त अ्रीक्रिक दैवी राक्तियोकेटोमकालाग 
करता है तम उते घरमे नामक समप्नि रपत होती ६" 
(५ अ्रल्यनेऽप्यकुीदस्य सर्वथा वििकल्यतियैेवः समप्रिः ५) । 
वद परमास। के दर्दीन करता दै, अह्‌ परमाम। चन जाता दै शीर 
गूपररके वननेमे भी सहायता कतादहे। सुञ्गे इसी का प्रचर्‌ 
करना ह । सप्ता मे परत मनवादों का प्रचार ह्ये चुका है| र्ब 
पुस्तकः, पच्व हाय { को$ मी बिन्दु मात्र प्रयश्च आचरण नहं करत।। 


समाद्‌ ओर सखु स्यं षहो जगी] क्या वरदो ईष्यीष्ो 
सकर ६ जद श्वय केकी कोई क््ठुदीनदोएजोष्े हानि 
पटुचाना चदि देते गोग अदस्य देषि । पल्तु हमरे ष पक्ष्म 
सय द, इसका क्या यह्‌ निदरिवत प्रमाण नक्ष? जितनादी मे 
प्रिरेध इभा है उतना षी मेरौ शक्ति का प्रिकाप्त.हुआ है | राजाभे ने 


९.9. 


पत्रादकी 


मुञ्चे अनेकः वार्‌ नि्ेत्रित किया है ओर पूजा है । पुरोत अर्‌ जन- 
साधारणे मेरी निन्दा कीदहै। परन्तु इससे व्या? सव कौ अश्ची- 
चाद! वे सवतो मेरी षय आत्माहं] अर द्या उन्हे कमान 


दार पटर (शणणद-एन्भत्‌) के समान मरी सहायता नदीं कौं 
अर्हा से उट कर मेरी शाक्त न अधिक्राधिक्र विकास कर्‌ ध्या दं 


,... एक रहत्य क। मैने प्रताल्गा ल्यिादहै-- वह यह कि धर्ष 
की केवल वार्तं करनेवाले से मुञ्चे मय नर्द है। ओर जो सलद्षा 
महात्मा द्वे कभी किसीसे वैर नरह कर सक्ते] वाचालो के 
वाचार वनने दो | वे इससे अआअधिक्र ओर कुछ नरह जानते! उन्ह 
नाम, यक्ना, घन, छी से सन्तो प्राप्त करने दो । भौर ' हम धरमौपलन्धि, 
ब्रदमलाम एवं ब्रह्य होनेकेष्िए ही द्दत्रत हेग | हम मरृयु-पर्यन्त एवं 
जीवन-प्रति जीवनम सव्य का ही सततत अनुसरण कणे | दृसरो के 
कहने पर हम तनिक मी ष्यानन दे ओर य॒दि आनन्म यलन के 
वाद्‌ एक, ओर्‌ केवल एक ही आसम संसार्‌ के वेधो को तोड़ कर्‌ 
सक्त हो सके तो हमने अपना काम कर्‌ लिया । हरि; ॐ | 

एक राच्द्‌ ओर नि मुञ्चे भरत से त्रेम ह । परन्तु 
दिन प्रति दिन मेरी दृष्टे निषट होती जतीदहै] हमरे लिए भारत 
या इद्धल्ड यां अमारका व्याह हम उप्त प्रभुके दास दहं जसं 
अज्ञानी कहते ह" मचुष्य | जो जडम प्रानी डल्ताहै वह्‌ क्या 
पूरे चक्ष को नहीं सचता 


22 


१०० 


` पत्रावली 

"समालि, राजनीतिक) जौर आध्याभिक कल्याण कौएकदही १ 
नीव है--ओर.वद यह्‌ जानना ममे ओर्‌ मेरा एकरद] यद 
सव देश जर सवर जातिये। फे ठि सल है ओर म यड कह सकता 
हर कषि पश्िमी ठेग इसका पूर्व्यो से शीघ्र अनुमव कगे वह पू्ीय 

जन निन्दति इस नीवि के निर्माण मे तथा कुछ येदेके अनुमूर्वतम्पन - 
व्यक्तिये। के उत्पन कने मे प्रयः अपनी सारी श्त व्यय करदी द । 
हम नाम, यङ ओर्‌ दृक्ष पर शासन ` करने कौ इच्छ से रहित 
होकर काम कर| काम, क्रोध एवं ठोम- दस भित्रिध वघन से हम 
युक्त हो र्य । ओर फिर सल दमे संग द्देगा । मग्रव्पदधित-- 


भापका, 
विवेकानन्द 


(रुत आला्तंगा पेरमठ फो) 


छन्दनः ` 
२४ अक्टूबर १८९५ 
प्रिय भक्ति . 

„म अपना पटा व्याप्यान दे शयु द ओर ^ रैन्डडै) 
छो देखने से छम जान सकोगे ्गि व कितनी अच्छीतरह्‌ प्रहण ` 
किया गेया | (“ ्छैन्डई » एक अलन्त प्रभावशण्ट ओर पछिर्तन- 
विरोषी समान््पत् ६) भे एक मदने तक टन्दन मे दुगा । केर - 


र 
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[ॐ [५ र ° 


अमेरिका जागा} फिर दूसरी गमी मे वरप आङ्ग] अत्र तक्र 
वि ९ 


४ 


तुम देखोगे कि शद्धदेण्ड म बीज जच्छावोया गाहे... 


साहसी ह्येकर काम करो) धीरज. ओर सिरता से काम 
करना--यदी एक माग है} अगे वटो जौर्‌ याद सखो कि धीरज, 
साहस, पात्रता ओर सिसता से काम करना... ..-यदि तुम पवि्र 
होकर अपने ददेदय पर जमे रहने, तो तुम कमी निष्कल नदी हगे | 
मो तुष्हं कमीन छेटेगी ओर सव प्रकार का आशीर्वाद तुम पाओमे। 


तुम्ार्‌ 
विवेकानन्दः 
(श्रीयुत आलािगा पेरुमल को ) 
ठन्दन, 


१८ नचन्त्रर्‌ १८९. . 
प्रिय जआलसर्षिगा, 


= 


-उद्धलण्ड र्मे मेरा काम आश्चर्यजनक है] उसे दृष्ठ कर 
खयं विसित ह] इद्धरैण्ड-निवासौ समाचारपत्रं द्वारा अधिक 


प्रचार नहीं करते बल्कि चुपचाप्र काम करते है । अमे की अयेक्षा 
ईटेण्ड मे म निश्चय ही अधिक कार्य कर्‌ सकरुगा। वे दर व्व 
कर्‌ अते हैँ ओर इतने छो्गो को वैठनेका मेरे पसि सानी 


नहीं रहता, इसाच्ए्‌ वे स्त्रियौ समेत पटी मार्‌ कर्‌ जमीन प्र्‌ 
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प्रच्ावी 
बैठते. मे उनसे कहता क्षि वे यह्‌ कल्पना करने का यन 
चर करि वे भारत के, गगन-मण्डल के नौचे एक, कैठे इए बट-वृक्ष 
की छाया तठे वटे है, ओर उने यह विचार अच्छा ठगा.... ..--सु्षे 
आगामी सप्ताह भ जाना होगा } इससे वे ऋत ही उदास हँ । उन 
से कुछ यह समङ्चते हँ क्षि इतनी जल्दी जनि से मेरे कामम हानि 
पर्टूर्म ।'परतु मेँ रेप नदी समह्नता । मै मनुष्य य। क्षिपती वस्तु पर 
भरोसा नदीं करता, केवब भगवान पर भेता करता द्-- जर वे मेरे 
द्वस काथ कते 


...्रिना पाण्डो ओर कायर वने सव्र को प्रसन्न रखो। 
पवित्रता ओर शक्ति के साथ अपने आदर्ञो प्रद्ट रहो ओर अवर 
चा तुम्हारे समने कैसी भी वधाद्‌ अरु, पर्तु कु समय वाद्‌ 
सेप्तार्‌ तुमको मनिगा दी । 


ठ \, वेगस्य के कथनानुसार्‌ मुञ्चे मरे काभी समय नदींदटै। 
काम, काम, कम] यदसौ ल्याद्ु।. तँ जपनी रोटी कत्ता 
है, अपने देश की सायत" करता द, ओर्‌ यद्‌ स अले; ओर 
फिर मितो तया स्रजो से सुनने केवर बुरा ही बुराई मिलती दै! 
सैर, ठम छोगतो वालको ही, सृन्ञे सव सहन करना पडेगा... 
-मैने कठ्वत्ते से एक संन्यासी को बुखय। दै, मीर मै उपे काम 

ने के च्यि य्ह छोड नगा] अमेर्का के टि मे.एक ओर 
आदमी चाहता हरम अपना आदमी. चादता ह, गुर-मक्ति दी 
आन्याभिकर उन्तति की नीव ह्‌। 


१ 


(॥ 
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एञ्ाष्टीं 


सनि (+ 


मँ निरन्तर काम करते-करते थक गथा द्र कोई ओर हिन्द 
होता, तो वह इतने काम से सर्‌ चुका होता... मै भी दीयेकाल 
तक विश्राम करने छिए मारत आना चाहता द्वं | 


प्रम ओर आद्यीवीद के साथ सदेव तुम्दार-- 
विवेकानन्द 


(श्रीयुत आखरससिगा पेस्पढ को) 
+ न्यूयाक्र 
२२८ उवृल्यू० ३९ वीं स्दीट, 
२० दिसम्बर १८९५ 
प्रिय आदयर्सिगा, | 
„... ....धीरज रथो ओर मल्यु-पर्मन्त विश्वास्त पत्र रहो। 
आपञ्मेनक्डो। धन के व्यवहार म शुद्ध भाव रखो.... ..--हमं 
अभी वहूत काम कगे... ...जव तक तुमे ईमानदारी, भक्ति ओर 
विश्वास है, तव तक सव चीज म समृद्धि होगी | 
.... „सूक्त का अनुवाद्‌ करने मेँ भाप्यकरारो पर विशेष ध्यान 
दो; परन्तु पश्चिमी संस्छृत-विद्धार्ना की कुछ परवाह न करो । वे हमारे 
शाखो की एक वात यी नरह समन्नते | दष्क रान्द-दाचज्ञो के छिरः 
धम ओर्‌ तच्यन्ञान समञ्चना उनके नसीव मे नर्द है....उदाहरणार्थ 
ऋगृवद का यह शाब्द“ आनीदवातम्‌.” का अचुवाद करिया ^° चद्‌ 
बिना सस के जीवित रदा ” | यँ अक्त मै सुए्य प्राण का संक्रत 
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पत्रालीं 

ह जीर “ अव्रात्‌'" का मू अर्थ है (अचर › अर्थात्‌ 'स्पन्दनरहितः । 

भा्यकरि के अनुसार . यद उस अवसा का वर्णन है, जिसमे 

व्िव-शक्तिया प्राण. कल्प-के आस्म होने से पटे रहता है। 

 हमोे ऋषियों के 'अवु्तार अथै टगाभ, येरोपियन - विदन के 
, असार नहीं । .वे क्या जान्ते दै ? ॥ 

"न वीर्‌ जर निद्र होमो ओर मागं साफ होमा... 
यद्र रा ।क टवाद कुछ काम नहा ह) यदुं त॒म 
सव मेर सायदोगे, ओर धीरज न छोडेगि, तोम तुमं विधात 
दिलाता दकि हम अभी वड़े काम कणि] मेरे पुत्र, , इदनेण्ड में 
महान्‌ कार्यं होगे षरि-धरे। सुङ्ञे रेस्ा माट्म होता कि कमी 
कमी तुम साहप्त छेड देते ह्ये । तण्ड ट-- वालं के-जाछ मँ क्ते 
का प्रोभनदहो जता है) याद रखो की गुरु-भक्तं पिश्वधिजयुौ 
होता है। यदह इतिहास का एक प्रमाण दे... ....व्िश्वासत मनुष्य 
यो सिंह वना देता है। पुर हमेशा याद रखन। चाहिये क्र सुक 
कितना काम करना पड़ रहा दै ] कमी-कमी सुद्धे दविनर्मेदो यातीन 
व्याट्यान देने पडते ई--इस तरह ्ँ विप्र ओर.वाधाओं से निरता 
ह--मेहनत से; मेरी शपेषा कोई निक्रठ आदमी मर गया होता 

,.“--काक्ति जर विश्वाप्त न छोडो ] सचे ईमानदार ओर निर 
रहय, भीर्‌ अपप्मे नद्धो] हमर जाति कारेगहीई्यी है] 
। हमरे सत्रपं को यैर तु मेरा प्यार-- 

। ` विवेकरानन्द्‌ 


१०१५ 


प 


९ 


(५ 


-4 


{श्रुत आन््सिगा पेस्मट के) 


वर शे त्र (न 
१९ उकृल्यू० ३८ वी स्टट, 


॥ न्यूयार्क, १८९५ 
प्रिय जआलासिगा 

समाज-सुध्रार जो कदखाता है, उस्म दृस्तक्षेप न करौ; 
वर्योक्रि आभ्यािक धार्‌ के वरिता कोई युष्षर नर्द द्यं सकता) 
= भगवान का उपदेश करा --युराद्यो अर कुसंस्कारी के 
वपय येन अच्छाकषे, न दुरा....निरा्य न दोओ। गुरु ओँ 
भगवान म विद्यास नछेडो| जवर तक तुमे ये तीन युण है, 
तक्र मेरे पुत्र, तर्मह को$ हनि नर्ही पू्हुचा सक्रता। नै प्रति दिनि 


क 


वख्वान हौता जाता ह्र | मेरे वीर्‌ सडको, काम करते रहो | 


५०७६ 


र्‌ 


(न: 
३ 


(खामी रामद्धप्णानन्दजीं के ) 
यू. एस. ए. 
१८९५ 
परियं शि, 
करू तुम्हारा पतर मुं मिखा जिम ्षमाचार्‌ छ अल्प अश्च 
म था, परन्तु सविस्तार वर्णन किसी चीज कानथा। भँ पेते 
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पावद्टी 


बहुत अच्छा रकी पासे इसर्व्ध के किट श्चीतसे मेँ 
रक्षित.) अरे यर्दा की मयकर वड! परु वैज्ञानिक ज्ञान सेये 
छोग इसे सवर दतरा कर रखते ई । हर मकान मे जमीन के नीचे 
एकं तदगृह दोतरा है जह एक वहत वड! पानी उव्रारने का पात्र 
है, वहं की मांपदिनि रातहर कमरे घुष जती है। इस 
प्रकार कमरे गप रहते ह परन्तु इसमे एक दोष है, वह यह कि धरो 
म) अन्दर ययपर प्रीप ऋतु होती ह परन्तु बाहर शून्य से तीस चाखीस 
दग्र नीचे पार्‌ रहता है } इस देश ऊ अधिकांश धनवान श्ञीतकालमे 
योरेप--जे क्रि यह कौ तुख्ना म ग्म रहता है-- चरे जति है| 

अवर तुन्दं कुठ उपदेशा दया| यह पत्र विप सूपपे 
तुम्हारे लिप दै। हप करके प्रति दिन इसे एक वार्‌ पदटृना ओर 
इसे व्यवहार म छाना । मङ्ञे . शारदा का पत्र प्रिटा-- वह अच्छ 
काम कर्‌ रहा दै परन्तु अव्र हमे संगठन -की आवश्यकता दै । उत्ते 
माई तारक को, तया ओरौ को मेरा विेष प्रेम गौर्‌ आाप्तीस कना । 

इन थोड़े अदेरोकोदेनेकामुष्यं कार्ण यदहं कि 
तुमे सेगटन की शक्ति है--दघर ने सुने यद ज्ञात कराया दै-- 
पदन्तु उसका जमी पूर्ण विकास नदी इअः है। ईश्वटपा से वद 
रीर ही,द्ये जायगा! तुम अपना समतोटन केन्धे (८०5 ०६ 
(दण) कमी नदीं, खोते # यही उसका प्रमाण है; परन्तु गम्फीर्‌ 
ओर्‌ उदार्‌ दोनो दोना चये । 

ॐ इसका तात्पयं यद दे कि तुरम इथर-उधर्‌ न धमकर एक दरी जगद्‌ 
रहना पसंद क्ते द | 
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॥ 


पत्राघली 
१. सव शारो का कथन दै फि संसारम जौ त्रिविध दुःखदं 


[3 


वह्‌ नैसर्गिक नदहींदहं, ओर वह हट सक्ते हं 


२. बुद्ध अव्रतार म भगवान कहते दहै कि इस अआधिमेतिक 
दुल काकारण जति हीदै, आत्‌ जन्मगत, युणगत या 
धनगत सत्र तरह जाति इन दरर्खोका कारणं अल्मार्मे डिम 
वर्णं या आश्रम यादस प्रकार का ओर्‌ को मेद नर्द हाता, ओर 
जैसे कीचड़ के द्वारा कौचड नदीं धोया जाता इसी तरह से मेद- 
सा से अमेद साधन होना अस्तम्मव ह | 


द. कृष्ण अवतार मे वे कहते हैँ कि सत्र दुःखी का मूल अविया 
हि ओर निष्काम कमै चित्त को छुद्धं करदा है। परन्तु “किं कर्म 
किमवर्मेति ” इत्यादि; “कम क्याहै ओर्‌ अकर्म क्या है? इसका 
निर्णय करने मे महात्मा मी मोहम पड जति दहं |--गीता 


2 


9४ 


४. जिस कमक द्वारा इस्त आत्म-माव का विकि हाता हं 
वही भ हे [२१ 


क्‌ ओर्‌ जिसके द्रवाय अनात्स-भाव का विकास हतां 
वहीं अक्रम है | 


[1 


५. अतएव कर्म या अकर्म का निर्णय व्यक्तिगत, दशागत ओर 
4 {~ १९ क | $ 
काटगत परिश्यति के अनुसार होना चहिये | 
६. यक्न लेसे कम प्राचीन कार मे उप्रयोगी थे तथा जातिगत 
+ [4 ¢ ऋ, (५ [34 
क्म भी] परन्तु वर्तमान काठके लिए बसा नदींहै। 
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पक्नाघली 


 { ७. रमङृष्ण अवत्तर की जन्मतियि से सद्य युग का आरम्म 
, जह = ३ 


. ८. रमद्यष्ण अवतार म नस्तिक विचार .... ~ -.-न रूपी 
अती से नश्च गे, भौर सम्पूर्णं जगत भक्ति ओर प्रेम से ण्क रप 
हेग] इसे अधिक--इस अवतार मे रजस्‌ अर्थात्‌ नाम "यज्च , 
हद्यादि की इच्छा का सर्वेषा अभव्रहै) दूसरे शर्ब्दो भे, उसका 
जीवन धन्यै जो इस अवतार के उपदेश को व्यव्हार मे के, 
चदे वह उन्हे (इस अवतार को) खयं मने यान मनें। 


|^ ककन 


९ आशुनिक या प्राचीन समय के वित्िधि सम्प्रदाये के निर्मण- 
कती अनुचित माम पर न ये । उन्टेनि अच्छा क्रिया परन्तु उपप 
मी, अच्छा करना है| श्रेष्ठ -ग्रष्ठतर--श्रष्टतम । 


1 


, १०. इसठ्पि जो नित्त स्यान पर ह वही उत ग्रहण करन 
गा अर्थात्‌ उसके इष्ट के भवर पे अषात न कर्‌ उसे उच्चतर माव 
मेलेजाना होगा] जो दसत सपय सामाजिक परि्तिहै वह 
अच्छी ह, पर्‌ चह उच्छृष्टतम द्योमी | 


१९१. क्षियो की अवस्था को विना सुषि जगत कै कल्याण की 
को सम्भावना नदीं है । पक्षी का एक पंख उडना सम्भव नही है|. 


१२. इस कारण रामदप्ण-अवतार मे शछो-गुरू को ग्रहण किया 
गया दै, इषीठिर्‌ उर्हेने घी केरूप भौर मवमे साधना की, ओर्‌ ` 


१०९ ` 


पजाचदीं 
इस कारण ही जगतू-जननी करी प्रतिष्य, चिरा के मातभव्र का 
प्रचार हआ । | 


१३. इश्वछ्िए भरा पहा प्रयत स्िर्यो क महक्रौ श्यापित 
करन काद] इस मटसे गामी ओर भत्र सौर उनसे भी अधिक्र 
योग्यता रण्नेवाटा सिषे की उत्ति होगी... | 


१४. पान्वण्ड से कोई वडा काम पुर्‌ न्दी हा सकता प्रेत, 
सद्यानराग ओर महावीयं की सदायना से सव करम सम्पने हतेदं| 
¢ तत्‌ कुर पौरवम्‌ › इसटिए्‌ पुस्पं को प्रवर करो 

१५. किसी से ख्ड्ने अग्न क्री अव्द्यक्रता नरह है । अपना 
संदशादे दो तथा परे को अपने अपने मावर टेकर्‌ रहने दो। 


सव्यमेव जयते नानृनमू--"° सय की दौ जय होती है अस्त की 
नदीं" तद्या किं विवदेन--तवर क्य ख्डते हयौ 


...गम्भीरता के सग वाल्वत्‌ सरल्ता को मिद्ओ। सत्र के 


सगमेटसेरहो | अहंकार के सव्र भाव छोड दौ ओर साम्प्रदायिकः 


ओं 
विचि कोमनमेन ख व्यर्थं विवाद महापाप है 


.--दारदाके पत्रसे मष्ूम हृञक्रिं न-षषपने मेरी 
ऋदस्ट आदिसे तलना कौट) हमरिदेरा्मे इस प्रकार की वानं 


चर सकती है, प्रस्तु यदि तुम यह रेसा छपवा कर भेजो तौ मेरा 


५ {५ क, क 


तिरस्कार होने की सम्भावना है! तावथ यहदहै क्षि मँ क्रिसी के 


११० 


पाची । 

प्रचार की खत्ता म बाधा नदीं डाठना चाहता --क्या यर मिशन 

ह? यदि काठीने वे परत्र अमेचिा नद्धं मेजे ही'तोः उससे कद्‌ ' 
दो कि न भेजे] केवर अभिनन्दन-पत्र पयत्ति होग--करय-व्यवहार्‌ ` 
के वर्णन की आवश्यकता नदी । इस देश के वहत से माननीय ख~ 
पुरूष मुके पूज्य मानते & ! ईसाई मिशनरी आर उनके जैसे दूसरे 
~. छो ने सुन्च गरन शरा मर्सक प्रयत्न भिया परन्तु अपन! यतन 
निष्फल समञ्च कर अच चुप चैटे है । प्रलेक कायं को अनेकः वि्- 
चाद पार्‌ करनी पडती हैँ । दान्तिकेमीपरचन्नेसे दी सद्य 
की विजय होती दै] एक श्रीयुत हड्सन ने मेरे विल वु्ठ कडा था 

उसका उत्तर देने की सुमे को$ अवद्यकत। न्दी । पटे तो रसा 
करना अनावस्यक 2, दृप्त, मँ श्रीयुत हडस्न ओर उनक्तौ धरणी के 
मनुय कै समान भूप्रनेकोंगिराटुगाट. क्यातुम पागल ह्यो एकत 
श्रीयुते हडस्तन से क्या व्हौसे टूगा१ पसमालाकी कृषपासे 
श्रीयत हडस्नन से कीं ऊँची पदवी के मनुष्य आद्‌ से सुक्े घुनते 
ह! छपा. करके ओर पत्रो को मेरे पास्तन भेजो। ये स्वं वतिं 
भारत मे चल्ने दो इससे कद हनि न्दी होमी| एक समयर्भे 
दैश्रीय काय के हेतु समाचारपत्रे मे रेसी दछ्चछ अच्छी थी | जन 
वह ह्यो गई फिर अर उस्तकी यावद्यक्ता नदी ' रही... नाम जर्‌ 
यशकेसंग जाने वटे दोपोमे स्त यह एकदोषदै कति को वातं 
अप्रकट नही .रह सकती .... किसी नर्‌ उचोग को अर्म्म कटने 


से पद श्रीरामह्प्ण से प्राना करो.श्चि वे तु उत्तम मध दविर । 


^ ~ ९११ 


प्राची, 


हिन्दू घर्म कदं ओर्‌ दूरे अपनी इच्छा के .अनुकूर --करिसी जीर नाम. ` 
से पुकार । व केवर वैरे परे जाणे वढना-चाहिय, "दनैः पन्थाः. 
५५ यात्रा मन्दगतिं से करनी चाहिये ” | दीनानाथ, जिसकी नई सर्ता. : 
की दहै, उतनेर्मेरा आशीर्वाद कहना सुनने च्लिने को वहत कमः 
संमय मिलता है--हमेशा व्या्यान | व्या्यान !} व्या्यान 1 | 
पकता, धीरज, ओर निरन्तर उवोग...-.^.-अधिक सस्या मँ आजकल 
जो रोग श्रीरामढृप्ण के उपदेशो की जर ध्यानं दे रहे. दै उनत्ते कु 
हद तक जर्धिक सहायता की प्रार्थना करो । यदि वे सहायतां. 
र, करेगे तो मठ का-निर्वाह- कैसेहो सकतादहै? सव्रसे यहः. 
स्पं्ट कदने मे वु कना नहीं मधम होनी चद्ि....... ` „~ 
` 'इसदेशासे शीघ्रहीटेटनेमे कोईलम नीह] पहली 
वात यह कि यर्ही शो शब्द्‌ होने से वरहो प्रतिष्वनिं बहुत होगी । ` 


4 
< 


॥ 
? ।, 
४. 


तानक भ नह्‌ 


तर धरि-धीरि सवर माद्ुम हो जायगा । क्यो श्रीरामष्ण केवर 
मारत के उद्धार करने.वलेये १ इस्त सकीर्णै साव ने. ही मारत 
कानार कियाद, -ओर-उसक्रा कल्याण असम्भव है जत्र. तक. 


मवि जड्सिन . निकाटा जायगा | यदि मेरे पास- धन होता तो 


(4; 


तरम से प्रक को सरि - सप्तर ये श्रमण करने ` मेजता |` कोई मी. ` 


५ 


महान्‌ विचर्‌ हृद्य मेँ खान . नदौ पा सकता है जवे तका.किंहम सपने ` 
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पतावठी 
छैटे से कोने ते वार न निकटे । समय पाकर यह प्रमणित शेन { 
प्रयेक महा क्र चररि होता है । यद्यी परमातमा की श्छ 2... 
तुमख्गोमेसे किसीते हरश्च ओर दक्ष के विषयमे कर्यो 
नह टला १ यदि तुभ उनके रने के स्थान पर दृषटि रखेगिते रमै 
हर्वित होगा । वह. सन्याल दुःख का अनुभव कर रहा है, कयोक्रि 
उसका मन अभी गगाजर के समान निर्मल नद्‌ हा | अभी त्तकः 
चह क्रिः न्दी दै, परन्तु समय पाकर हो जायगा } यदि वदे 
अपन थोड़ी सी बुरा छोडकर सीधा हो जाय तो उसका दुःख, 
भी ग्रिट जायगा] राख ओर हरि को मेरा व्िरेषु परेम | उनकी 
जोर विंशे ध्यान देना... कमी न भूठना किं रार श्रौरमह्कष्ण 
घोप्रेम का व्िरोप पत्र था। किसी बति सतुम उत्साहदीन न होओः 
„ जत्र तक ईशर कौ छपा हमरे ऊपर है हमार कौन उपेक्षा कर 
सक्रत। दै ? पदि वारी यह अन्तिम सप्तिभीदोतोभीन डरो 
सिह की शूरता से ओर पुष्य कौ कोपठत ते काम क्ते रहो! 
एस वरप श्रीसपद्प्ण का उत्सव शूम-घाम से मनाओ ¡ खाना-पीना 
साधारण रखो--एकतरित ठो म मद्रके त मे प्र्ाद 
विना किसी नियमके वेट दो! यह पर्था्त होगा| श्रीरामङ्ृष्ण के 
` जीवनम से पाट दोण | ' वेद्‌ ओर्‌ वेदान्त जसी पुस्तको.को सग 
रखकर उनर्कै। आरत करो .... पुरानी पद्धति के निमेत्रण-पत्र 
प्रकाशित मत कर 1५ आमन््रये भवन्तं साशञीवोदं मगपरते रामकृष्णस्य 
यहुमानपुरःसरः” ¢ मगवान श्रीरमङष्ण के अश्र्ाद से ओर्‌ दमि 


११५ ॥ 


पञावरी 


माननीय होकर्‌ हम "आपको अति हप के साथ अपेत्रित करते 
है") -इत प्रकार कौ पंक्तिर्यौ किखकर्‌ फिर श्रीरामकृष्ण का जन्मेतसत् 
ओर मठ के निर्वाह के छिए्‌ उनक्री सदयता मगो! ओर यदिव 
चर्हितो अमुक नामस, अमुक पतेसेस्पया भज] एक पूष 
ग्रिजी कामी जोडदो। प्रयु श्रीरामह्नष्णः पद्‌ क्रा कोई अथं 
नद| है । उसे व्याग दो | अप्रेजी अक्षर मे भगत्रान' लिखो अर डु 
पत्तियं अप्रेजी की अने ठग दो | जैसे-- 
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भगवान श्रीरामक्रष्ण्‌ का वार्विकोत्सव । 


मदाश्चय, . | 
भगवान रामकृप्ण परमहस कैवं वार्षिक उत्सव कौ सनानेर्म 
स॒मिल्िति हेनेके.चल्एि हम सदह अप्को आमन्नितं करते है| 


ददे 


१ पत्राचखी 
प सुभवक्षर को मननि के चपि ओर्‌ आओल्मव्राजार मठ को 
चनि फे छिरः ध॑न की नितान्त अवश्यकता है । यदि भाप समक्नते 
है रि आपकी सदानुभूति के योग्य यह का है तो इस महान कार्थ 
के -सेचाछन के ठिए्‌ हम छरतज्ञत। पूरक भापका दान खीकार करगे । 


आश्ञपूत्रक आपका, 


(तिथि) (खान) (नाम) “ 

यदि वुष्दे च्रद्यकता से अपि धन परिठे तो उर से धोडा 
सादी व्यय दर, ओर बचे इए रुपये को अपने खर्चक्षेि ठि 
सेचित रखे | नैवेय चटाने के वहनि से छोगे। को तनी देर प्रतीक्षा 
न कराओ कि वे खख ह्यो जद ओर किरि उने वप्ता चैर्‌ 
खाद्दीन भोजन करना ्डे | दो कषिछ्टर वनत्रा खो ओर्‌ पक्रनि 
खीर षीनि के ठिर्‌ किर्टर का पानी काम मे उओ | छानने से पे 
पानी उत्रारुखो | यदि तुम र्ता करेगितो मेरिया का नाप नद 
खनेणि । सव्र के खास्थ्य प्र तीक्ष्ण द्रष्ट रखो | यदि तुम जमीन पर 
छ्ेटना छोड सक्ते शो भात्‌ यदि. ठम देषा क्से के लिए पर्या 
.धन तिङ सवता दै तो अति उत्तम होगा| रोग का सुल्य कारण 
गन्दे फपडे शेते द... तुमसे कतारहक्रिमोगके चिष्‌ थोडासा 
पायसम्‌ मी पप्तं दामा | उन्हं केव वही प्रिय था] यह्‌ सत्य 
है कि पूजा-गृह से वहत से खेगे फो सहायता प्रिठती हे, परस्तं 
रानत्तिक ओर तामसिक मोजे करना उचित नद} व्रिधियो 
दो फु कम वे गीता या उपनियद्‌ या शां के अप्यवन को 


११७ 


पञ्चादर्खछी 


छु स्थान दो } मेरा पत्तख्वर यहं है-भीतिकता कौ कम सै क्षं 
-कर्‌ दो ओर्‌ आन्यानिकता को अधिक्त से अध्रिक्र मह्य कवा दो। 


-... “श्रीरामकृष्ण क्या किंपी विज्ञे व्यक्तिं के चिर अयिये या 
ज 


ससार केटिए्‌ ए यदि स्सारक्े ल्प ठो उनके जीवन का दस्त तरह 
दि्दश्न क्रो छि सारा संसार्‌ उन्द समह सके | अन्य व्यक्ति द्रा 
टिखित श्रीरामष्ष्ण के जीवन-चरेत्र से तुम अपना चाम किती प्रकार 
सम्बन्धित न करना ओर्‌ न अपनी छीद्ति ह॑ एसे ग्रेथके 


५ 


ठेए देना } इन जीवन-्चर्त्ि दे; साथ हम देगें का नाम न जडा 
रहना चाहिरए्‌, वस्‌ पिर कों हन नरह} ' छुनिष्‌ सवर कीौ-- 
करिए मन कीः |. । 


.-" "मदेन वात ने हमारी सहायता करके शफा की, इसके 
लिए उन्हं सस्नौ बार धन्यवाद ] वे व्रडे उदा्ड्धय व्यक्तिर्दै... 
+. -सन्यठ यदि अपना कमि ध्यान से करेगा अधरात्‌ श्रीरमङ्कव्ण कौ 
सन्तानः की सेवा, तो वह्‌ सर्वत्तिम कल्यागु को प्राप्त करेगा |... 
भह तारकः वहत अच्छा काम कर्‌ रहे है}! शनाश्च [ वहत अच्छ ! 
यही ह चाहते दँ | अनेक पुच्छछ ता की तरह मै तुम खगै को 
उञ्ञ्वर एवे प्रसवसाटी देदना चाहता ह्रं | मङ्ाधर क्या कर्‌ दया है? 
रुजपूताने के कुछ जर्मीदार्‌ उपस्तका आदर करते दँ । उसे को कि वह 
भिक्षा-ल्प म लोकसे के च्य उनसे कुह घन ठे; तमी तो वात है}... 


ह 


अभी मेने अक्षय की पुस्तक पदी । मेरी जीरं से उसे लर 
= 1.94 14) ~ = ५ ४4) 
स्ेहमय अ्लिगन । उस्तकी ठेलनी सै श्रीरामृष्ण प्रक हों ख है} 


१.९८ 


पत्रावटी 
धन्य है भ्यं! उसे उस पोथी" का पाठसव्रके सामने क्सने 
दयो ` उत्सव के दिन उससे सव्र के सामने पाठ कराना | यदि . 

पुस्तक बहुत बड़ी इई तो उसमे से शरिशेषं भाग पटने दो । अष्ठा, 
उष्म म एवः मी असथ्द्ध - शन्द नौ पाता द|, उस क्षिता के 
पटने से सुक्ञे जो आनन्द हआ दे उसका भे शब्दो मँ वर्णन. न्दी कर 
स्ना | तुम सव्र यत्न करे उसकी बहुत ध्रिक्री कटवाओ फिर 
भक्षय से कटो किर्गव-गँष जाकर्‌ प्रचार करे} शावराश्च अक्षय | वष 
अपना काम कर रहा दै । वमेव नकिर. श्रीरामहृष्ण कें उपदे 
छी घोपणा करे । शसते अधरिक सौमाग्य "जीर क्या हो सक्ता 
दै भ कहता द क्रि खयै जस्षय ओर उसकी पुस्तक--दोनों को 
{जनत्‌ मे एक प्रकार का विद्युत्‌ सेचार्‌ कर्‌ देना चाहिये । प्रिय, प्रिय 
अक्षय, मद्यपे वुर्-आसीपस् देता ह| मेरे प्यरे भाई! सगत्रनि 
री जिह्वा पर त्रिाजमान रह । जाओ, द्वर-द्रार्‌ उनका उपदेश ' 
सुनाओ। ग्द सन्या वनने की करो ` अव्रदयकता नदीं दे... 
चगल की जनताये; ठिए्‌ मव्रिप्य मे अक्षय ईखरी दूत गा । 
अष्षय का खयाल रखना । उसको मक्ति आर शद्धा फलवती इई है । 


` अक्षयसे कना कि अपनी पुस्तक के तृतीय भाग धपु 
प्रचार» मे यह निम्नटिदित बर्ति च्विः 


१. वेदवेदान्त त्तथा अन्य अव्रतारा ने सों भूतक्ताट मं क्त्या 
` क्रीरामछष्ण ने दस्तक सधना रक ही "जीवन मे कर्‌ रदी | “ 
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पताघस 


२. वेदवेदान्त, अ्रतार्‌ जीर इस प्रकार्‌ की अन्य वतिं को$ 
समञ्च नरह सफता जव तक वह्‌ उनका जौठन न समद; क्योक्रि 
वही उनकी व्यास्या हे । 


क जन्म व १ [१ ध ५५ प 
२३. उनके जन्मकौ तिथि से सद्य-युग अग्म्भ दज) 
इसलिए अव सव प्रकारके मर्दोका अन्त है ओर्‌ सव लोग 
चण्डाठ सहित उसंदैवी प्रेमके भभीदहगि। पुष्प थौर स्री, धनी 
(क {~ 4 अ (क न 
ओर्‌ दद्धि, शिक्षित ओर अरिक्षित, व्राह्मण अर्‌ चण्डाट--इन सव 
भेद-मावो का मूर नष्ट करने कै चिप उनका जीन व्यतीत इया या | 
धे शान्ति के दूत य~~ हिन्दू. चीर सु्तलमानें का मद, हिन्दू जौर 
स्यो का भेद--ये सव मूतकर्टीन द्यो गष] ब्रष्ठता कै चग 
--वे दूसरे युग से सम्बन्ध रखते हँ । दस सल युग मँ श्रीरामकृष्णं 


(9 


ठे प्रेम की विद्या र्रर ने सत्रको एक कर्‌ दिया दहै । 


{~ 


उससे कहो करि इन व्रिचारो को वह्‌ त्रिस्तार्‌ पूवक अपना 
रखी म च्चि। 


जो कौ पुरप या सौ--श्रीदमहृष्ण की उपासना करेगा वहं 
चहि कितना ही पतित क्योन हो, तत्काल दी उच्चतम म परिणत द्य 
जायगा । एक वातत भरद, दस अवतार मे परमात्मा का मातमत 
विरेप स्पष्ट है| वे चिये केः समान कमी कमी वल्ल ॒प्रहनते भे-- 
वे मानो हमारी जगन्माता जैने ही भे--सटिए्‌ क्म सत्र कियो को 


[न 


ङ्त जगन्माता की दी मृक्ि्यो मानना चाहिये। मारतम द्रो नडी 
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0 ^ :पत्रायकी ` 
सुरी चति है 1" बिभ का तिरस्कार चैर ; गरी करो जीति-गेद के' 
द्वारा -पौ्तना। वे च्चिर के रक्षक ये, जनता के रक्चकथे, रच 
ओर्‌ नीच सत्र के रक्षक | अक्षय उनकी उपरसना सत्र घरेम 
प्रचछित करदे, चाहें ब्रह्मणदो या चण्डाल, पुर्पदोयाची 
` सत्र को उनकी पूना का अध्रिक्रर दे! जो.ग्रम से उनः पूना 
करणा उस्क्रा सदा क ख्व कल्पाणं हा जाया | 


, उस्तसे कमा दस पद्धति से छ्खि।! , किसी वाति कौ चिन्तान 
करे] भगवान उसक्रे साय रेणे} । 
। न „ ्रमपूर्रक ठम्हाद, , 
(~ ~ पिवेकनन्द . 
“ पु०......-सन्याठ से कहना कि नाट्‌ चैर श्चंडिल्य सूत्र-की 
एक-एक प्रति अर एक योग-वा्िष्ट निस्तक्रा 'अनुधाद्‌ अमी कठ्कतते 
न 


म हञ। है सुञचे भेजे । सुनने 'योग-वश्नि्ठ का प्रजी अनुवाद चाहिये 
नगडा सस्करण न्य ... 


(मि. टी स्ट कौ) 


` २२८ उन्ल्यू ३९ वीं स्टट, न्यूधाक 

१२३.परवर १८९६ ` 
भेग्यवान जर प्रियतम, * . ५ | 
उस सैन्या के सम्ब्न्धर्मे, जो माप्तसे भारहदाषै, सुन 
शिदवास द्व कि अनुत्रादके कामम तया दस्र कामो मेम ` वह्‌ 
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पलाचदी 


५4 


तुम्हारी सहययता करेगा | वाद्‌ मे जवम अआर्छगा तव कदाचित्‌र्भे 
उसे अपरेरिका येज ईूगा | जज एकर अओैर सन्यासी दह्ये गये है! इस 
वारवेरेपतेव्यक्तिहँजोकि सच्चे अमेरिकन दँ अर इस देर 
प्रतिष्ठित ध्म-प्रचार्क है | उनका प्रहा नाम धा--उक्टर स्ट्रीट, 
अत्र वे योगानन्द है, क्योकि उनकी सव सचि योगकी ओर्‌ है । 


में श्रह्मवदिनः पत्रिका को नियमपूधरैक वृत्तान्त केलकर भजता 
रहा ह्रं । वे शीघ्रही प्रकाशित हेगि। किसी वस्तुको मारत प 


मृ वहत षिद्म्वर ह्येता दहै | अमेरिका्मे काम की च्रद्धि उदारता से दो 
रही है , क्योकि यहं! चारम्भ से ही कुक धोला-वदी रदी था इसचिष 
न हॐ 


अमेरिकिन समाज के सवच वर्गं को वेदान्त अपनी ओर्‌ आकर्वित 
कर रहा है | सेराह वनहाटे, प्रच अभिनेत्री, यह ‹ इजीठ ? नाटक 
मरै अभिनय करर ह । यह एक प्रकारका पग्रीच ख्यर्म बुद्ध देवकः 
जीवन-चर्त्र हे निक्त एक इजीर नामक वेद्या वट वृक्ष के नीच 
वैठे इष्‌ बुद्ध देव को परप म प्रवरत्तं करना चती दै} जिस समय वह 
उनकी गोद र्मे वटी दे बुद्ध देव उसे सुक्षार की अक्तारत। का उपदेश 
देते हैँ । अस्तु. "अन्त मला सो मरा--अन्त मँ वह वेद्या अप्तफछ 


न न 


होती ह| श्रीमती वरहा वेद्या का अभिनय करती ह| 


2 


४। 





म इस शुद्धः नायक को देखने गया था ओर्‌ श्रीमतीजी ने युन 
शरोताग्णो मे देखकर सङ्गमे भेट करने की इच्छा प्रकट की] एक 
प्रतिष्ठित ओर प्रसित पिर ने मिलने कौ व्यवस्था की | इनके 
अतिरिक्त वदँ पर्‌ श्रीमर्त। एम.मीरे (एक नामी गाविका) ओर विधत 
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-पत्रावली 


चिन्नान मे अति निपुण श्रुत टेस्य मी ये} ` श्रीमतीजौ एकं विदुषी 
महिला है ओर उन्दने अभ्यात्तरिवा का अच्छा अ्ययन क्रिया है] 
श्रीमती मैरे की भी इस वयम रुचि वद्‌ रहौ दै, अर्‌ श्रुत 
ठेस्छ वैदान्तिक प्राण, आक्राश्च ओर कत्य के किद्धान्त घुनकेर 
बिल्छुक पुग्ध हो गर्‌ 1 उनके कथनायु्तार आधुनिक विज्ञान केत 
इन सिद्धान्ते को ग्रहण कर्‌ सकता &। अत्र भकज्ञ ओर्‌ प्राण 
दोने। वित्र (005०) महत्‌, दिरण्यमरम, ब्रह या ईर से उतपन्न 
हए दै। श्रीमान्‌ रेतस समक्षते ट कि गणित-शाल्न की सहायता से 
य यह प्रमाणित कर.सकते द ॐ द्रन्य ओर शक्ति अव्यक्त प्राणर्भे 
, दपान्तपति हयो सवने दहै । गणित्त-शाल्न कै. इस नवीन प्रमाण को 
पाने के. म आगामी सप्ताह-मे उनसे परिटने जनि वाठ हू | 


रा होने से वेगान्तिक व्रिठ-विह्ान अलन्त सुरक्षित नीव पर्‌ 
सित रदे | प भाजकट वैदान्तिक व्ि्ल-विजञान .शर एसूकरेटा- , 
छाजी (क5नण्मणन्हु) # भ वहत कु काम कर रहार्हरं। अघु- 
निकर विज्ञान के साथ उनका पूरणं समन्नस्यर्भ स्पष्ट रूप पे देखता ट 
आरएक की व्याष्याके वाद्‌ दस्र) मी होजायगी| मै वादरभे 
प्रश्नोत्तर फे.रूपर भ एक पुस्तक छिछिने का व्रिचार्‌ करता | उसका 
पहा अध्याय विद्वविजनान पर होगा, जिप्मे वैदान्तिक सिद्धान्त ओर 
आधुनिक व्िह्ञान का सरामन्नस्य दिखाया जायग।। 


> मृत्यु, अन्तिम निण्य (कपेद्ला6) जादि जीवन के गद्‌ घरमे 
नाली घटनार्भो के षरि म एक मत्वाद्‌ | 


र्द 
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पत्राचला 


तोबह स्मुद्रहीदै। प्रगन्तुष्रे ताम अर्‌ द्य तका दी साफ 
चिप नष्टहो गये! इस्ति उम तर्क्य सान यर्‌ श्य्‌ जट क 
बिना नीह स्कते। उसी जसे नाप अर स्यमेत्त्न का 
निमौण किया, परन्तु किरि गीवे ख्यं त्वं तर्द । जसेद्ी 
तरङ्ग पानीतन जाती वैष दी नाम अर्‌ ख्यकाखषद्र चता 
दै, परन्तु दुसरे नाम ओर्‌ रपर, जिनका दुदी तर्द्म सन्वन्धदट 

जातव्रित रहतं ह | यह्‌ नाम अर्‌ स्पृ साया कलत ह) ॐर्‌, 
पानी ब्रह्मन्‌ है! सत्र कालम तन्द्र पानीहीठै, पर्तु रिरि भी 
तद्ध के रूपमे उसक्रा नाम अर्‌ स्पदे) पुनः, ये नाम अदं 
ख्प एक क्षणक ल्प भी पानीसे प्रक्‌ होक्रर नर्द रद सक्त 

यथ॒प्रि तरद्ध जल-ख्य म अनन्त का तत्र नाम अर्‌ यम पृथक 
होकर रह सकती है । परन्तु नाम ओर ख्प पश्र नर्द किप 
जा सकते हसच्यि उनक। अस्ति नरद माना जा सक्ता फिर्मी 
वे द्यून्य नदह । यदीह माया। 


म॑ इसका सावधानी से विवेचन करना चाहता ठ, परन्तु तुरन्त 
हौ तुमदेख खगेकरिमै टीक रहर] ऊचे व नीचि केन्र के 
परस्पर सम्बन्ध को जनने के टिषए्‌ दारीरिकि षिन्नान का अधिक 
अध्ययन करने की अवश्यकता है ओर इतस मन, चित्त भौर वुद्धि 
आदि सम्बन्धी मनेविक्नान पूर्‌ा क्रिया जायगा | परन्तु अव्र धोलिसे 
रषटित मेरे मन मे साष्ट प्रकाश्य पड़ रहादहै। मँ चाहता उर 
ख्प्वा ओर्‌ कठोर तकं देना, जो प्रेम के अति मधुर रस्त से कोमल 
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प््रावली 
किया गया हो, उत्कट कर्म से सुगन्धित मसालेदार बना-हौ भौर 
योग की रसोई मेँ पका दो, ' जिससे उसे एक शिद्युमी स्नरूप 
से पच। सके । आश्ीवौद ओर परेम सिति = 
ध ५ । ४ तम्रा, 
। विवेकानन्द 


॥ 


" (्रीयुत आलासिग। वेरमल कौ) ' 
५ १७ फरवरी १८९६. 
प्रिय आख्धिगा 


,... ^. काम बहुत कठिन दै; जैसे-जसे काम की बृद्धिदहोरही 
है वैसे-वैते काम की कटिनिता मी वदती. जा रही दहं | सुकञे आरम 
षी वड जगत मादधम पड रही है । परन्तु इद्रेड मे एवः, वडा 


काम मेरे साम्ने खडा है... मेरे पुत्र, धीरज रो, व 
तम्हारी आच्च से वहत अ्यादा वद जायगा... हर एक काम 


सफठता प्राप्त करने से पले सेकड कषिना्यो क। सामना करना 
पडता ह । जो उयम करते र्देगे वे अगे या पृषठिप्रकाश्च को देलगे--. 
„ज ,.“^न्यूयाक, जो भमेरिकिने सभ्यता का एक प्रार्‌ का ह्यह 
उपे जगने.मं मेनि सफट्ता प्रप्त कीदहै। परन्तु मीवण कठिनि्ये 
से ज्डना पडा... जो शक्ति मेरे पाती वह न्दू जर 
दधद. पर प्रायः न्यौछवर्‌ कर्‌ दी । भत्र सव वीजं ठेगसेवैदी ह 
आओर.काम चकर्ता जाय | 


१२७ 


पत्राचर 


हिन्दू स्वो को अग्रेजी् न्यक्त करना, किर ञ्ुष्क दश्च, 
पेचीदी पौराणिक कथा, आर अनूह आ्चथ-जनक मनेधिज्ान से 
एकः धम निर्माण करना, जो कि रट, सहज अर लोकप्रिय हो. 
अर उसके साथ ह उन्नत हृद्या को सतु सक्रे--ईस कार्य 
ची कथिनिदये कोवरेही पमन्न सक्ते, जिन्न दस काय का 
वीडा उठने का प्रयत्न किया दहो} उद्र॑त के मृद सिद्धान्तो म कविता 
का रस, ओर निलय कर्मो मै जीवनदायिनीं राक्ति उपपन करती है; 
अद्यन्त उच्न्ली द्रई पौराणिक कथा्ओमे ते साकार नीति फे नियम 
निकालने; गैर बुद्र को वहकाने वर्ठी यौग-विया सु अयन्त 
वैज्ञानिक ओर क्रियालकः मनोविज्ञान का विकास करना दै-- यह 
सव्र रेमे ष्पर्भ छाना पडगा कि क्च(-त्रचा इसे समश्न सकै। 
मरे जीवन का य्॒टीकायदहे। परमप्मादह्ी जानता कि कर तक 
यह्‌ कामें कर पाङंगा | कम करत का हमे अधिकार हे, उसके फल 
का नहीं| परिश्रम करना द मरे पुत्र, कठेन पारेश्रम } क)।म-काञ्चन 
वो इस चक्छर म अपने आप्र कों सिर रखना, ओर अपने अदर 
पर्‌ जमे रहना, जवर तक कि आघ्र-ज्ञान ओर पूर्णे लयाय कै संचि 
मेशिप्यन दटठ र्थ, निद्चयही कठिन कामदे। धन्य ह पर 
मात्मा कि अवर तक बडी सफलता हम मिल्तीरदी है| म मिशनरी 
आदि छागँ को दोष नही दे सकता "करि वे सज्ञे समञ्चन मे असमर्थ 
इप्‌ । उन्हनि शायद ही कभी पैसा पुस्षदेखा होगा, जा धन अर्‌ 
सया की ओर्‌ अकक्रितन दहो | षदटेतोवे विश्वस ददी नही करते 


[45 


थ, जर्‌ वरते मी कैसे ! तुम्हे यह नरह समन्नना चाहिये करि एश्चिषी 
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` पाची 
म॑ त्रहमच्यं ओर पत्रिता के वही अदिं हे, जोः.मास्तममे हें । 


नि 


इनं खगे के सदृगुण थर्‌ `सादस उसके वदठे मे पूनित ई... 
` मेरे पास-अव ठे कें द्वद के छड,आा रदे है । अत्र सेकड़ मनुष्यो 
को विश्वसहो गयादैक्ति देसे मी मनुष्य द्यो सक्ते, जो अपनी 
शाैत्कि वासनार्जो को वशीभूत कर सकते है ` इन आदो के 
लिए अव सम्मान ओर' प्रीति वदते ज। रहे दँ । जो प्रतीक्षा क्ता 


ह उसे सत्र च।ज्‌ मिक्ता ह ।' अनन्त .क्राछ तक तुम भाग्यवान हज | 


, । 
=-4- ~| ५ 


` तुम्हारा, ` 
विवेकानन्द 
"` - चास्टन, 
। २३ मार्च १८९६ 
प्रियं अकरसिगा,- "` (ग 


रि = 


„मेरे नए ; सेन्या्सिये मे निचय दही एकल है... ...रेप 
सव पु्पर्दे। मेँ इ्वरण्ड में कुक पेदे से ओर सेन्यापसी वनाक्र . 
, भारत अपने सेग खगा] मारतम इनक्रे सफेद वर्ण का प्रभावं 
हिन्दुओं से भी अधिकर होगा ओर इसके अतिच्कियेपुर्तीछि है. जत्र किं 
हिन्दू मृतप्राय हैँ । मारत मे माचा केवर सर्वसाधारण जनत। से है. 
उच ध्रेणी केखोग शारीक्कि अर्‌ नेतिक्र दि से मृतवत्‌ ह.।.... 


.' मेस सफठता ' का, कारण मेरौ टोक्रप्रिय दीडी. है ।--हर्‌ गुरु 
की वड्दं उसकी सरठ मपा होती} ` . 


#। १२९ 


पनावष्ी 


रहार] सङ्ेद्रहेकति 
ट तक स्गातार्‌ काम से 
? नसे की शाक्ते नष्ट होगद्‌ है। मे तुमसे सहानुमूनि न्दी चाहता 
परन्तु मँ इसदटि९्‌ यहं च्खिता ह्र करि तुम सुञ्चसे अव कुठ अधिकः 
आदान र्खी! जितने अच्छेदगसे तुम कार्यं कर्‌ सको, उतना 
करो | अत्र सञ्च वहत कम अद्या किमे वडे-व्डे काम कर्‌ 
सवूगा } परन्तु सुकञे हषे दै कि मेरे व्यास्यानो के रक्षिप्त अक्षर मेँ 
स्मरण-टेख ( &४608 ४016 11668 } से वहुत-सा साहिल उत्पन 
इजा है! चार कित्व तेयार हं... .... मुञ्चे सन्तोष किं मैने 
खाद करने का मरसतक्र श्रयत्न किया है ओर्‌ जन्मे काम छोड कर 
एकान्त सेवनके ठि गु म जाऊंगा, तव मेरा अन्तःकरण सुतर 
दोप्रन देगा 


,.. „मै अगे महीने इद्धैण्ड 
ते अल्यधिक काम रिया द| इसदौ 


सव कों प्यार ओर आश्चीवाद के साथ-- 


$ 


विवेकानन्द 


यू. एस- ए. 
माचै १८९६ 
प्रिय आखार्सिगा, 
काम बदमए्‌ चसे | मजो कर सकता, कर्लगा..... यदि 
परमासा की इच्छा इई, तो गेरुर वख वटे साधु य्ह जर्‌ इद्वदैण्ड 
भ काफी स्स्यामे दिर देभे। रेरे च्चो, काम करो। 
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पत्राचटी 


, याद्‌ -रखे(कि जव तक गुरुर्मे दारी मक्ति दै, तम्दारा 
विर।व काई नद्। कर्‌ सक्मा | पश्चिपिर्यो की दृष्टम तीना मा्यो-का 
अनुवाद बेहत वड वात होगी । 


... ..र्यं रखे, वचे, धीरज रखकर काम करो ! धीरज, 
धीरज }.... .... ....उपयुक्त समय अनि पर भै जनता के सभ्ुव. 


एकदम आ परहचूग | । 
रम ते तुम्हारा-- 
विवेषानन्र , ` 


1 


(डा. नान्युन्दा राव, एम, डीर-को) ,' / +. 


, .,, , न्यक 
„ १४ ग्रै १८९६ 
प्रिय डाक्टर्‌, 

, मुके. म्दारा पत्र आज सवर मिला । म कठ इन्गटेण्ड के 
च् खानाद्ये रदा ह, - इसटिष्‌ मै इछ धोड सी ' भावनपूर्ण 
पत्ति) दौ ट्व सरवूगा। च्ड्कोंकी पुत्रिका प्रकारित करने 
षा जो.तुम विचार कर रहे ्े, उसते सुप्ते हर तरं सदातमूति दै, 
शौर मै उसकी सष््ायता करने कां पूरापूरा -यप्न कर्हैणा। उसे 
(आधिक) खाधीनत्ता होनी चादिये; ्रदयवदिनः ' पत्रिका की पद्धति 
का अनुसरण करे, केषट पुण्डरी पतिका फी टेखन-रैठी लैर 


१३९१ 


प्राचीं 


९. जो आक्षेप करना या क्रोध दिखाना चाहे वृह गठकी सीमा 
कै व्राहरं एसा करे) दप्ति किचित्‌ भी व्रिचयिति न होना चष्टे} 
प्रासन तिमाम 

१. प्रति वप अव्यक्ष का वह्वमन से चुनात्र हमा} अगे वर्ष 
दुसरे का, ओर जे उक्ती त्द्‌ स] 

२. इस वष रााछ को अच्यश्न वनाद्धो, इसी 
ओर के सत्री, जर पूजा भोजन हइध्यद्विं की देष म 
क भ [$ 
त 


प्रर किमी 
५५, ई [+ 
ठ्कै क्ति 
सरे व्यक्ति का चुनाव करो । 


धः 


२. मत्री का एक अर कतव्य दोगा अधत्त साप॒न्य खस्य कः 
विप्रय म सचेतं रहना ¡ ईस सम्बन्ध मे सुद्धे तीन यद्रेशदेनेरदै। 
(क) प्रव्येक कमरे मे प्रलेक मनुष्य के दि 


{~ 


र गर्हा आद्‌ हन} हर पक्र का अत्न कमर 


सफर रखना हेग | 
(व) पीन अर परकनिके ट्ष्‌ खच्छ अर निट जद का 
प्रबन्ध करना होगा | अद्खुद्ध जर्‌ मलिन जट हत्रिध्यात्र पकाना 
मह्‌। परप है | 

(ग) हर णककौंदो गर्‌ वल्ल दौ, अपे चरट्‌ के लिए तुमने 
वनाए्‌, अर्‌ वह देखो करिव साफ़ रख जतिदहं) 


१. जे सन्यास! बनना चाहे उसे पटे ब्रद्यचारी चनाया जय । 
धक वधं वह्‌ मठं रहे ओर एक घ 


वराहुर्‌ रहे, तत्रं 
{ उसे दक्षा दी जाय 


पञ्चात्‌, सन्यास्लं 


1 
५ 


4९१ 


। 4 ` पावली 


१ 2 


` "ष. पूरनाककाम इन्दीमेते एक ब्र्चारी को सपो ओर 


५ १ [॥ +: 
स 


योड़े संमये बाद उर बदलते रहे 


न क विभाग वि 
५९ ~ १४ 1 १ पि र 
---- मठर्म निन्न ट्वित विमागदहने; ~ >, ; . ट नन 
१. अम्युयन, २. प्रचार ' , २..धार्मिकं साधना. ^. 


१. अध्ययन -- जो अध्ययन करन! चाहते ह उनके लिए पुस्तकों 
शौर शिक्षको का प्रव्रन्थ करना दृक्त विभाग का उदेदय होगा] ` प्रातः 
ओर सायं प्रति दिन शिक्षका .को उन. छिर्‌ तैयार रहना च।दिये ] 

२. प्रचार--मठ के न्द्र्‌ व बाहर्‌] 1, ' ~ 
', मठ के प्रचारो को यह `का करना होगा फ ये भन्त्रपके। को- 
धर्मग्रो मे से पटकरर सुनि यौर उद रिक्षा द| साय दं प्र्न-कक्षा 
द्रारामीवे उन्दं उपदे्ादे। बाहर्‌ के उपदेशको-फो मेवि-्गोवि 
जाकर उपदेश देना चये भओर उपरोक्त मठ मी मिव मिनन खना 
म खापित करने का यतन करना चाहम | ५५ 


३. आध्यानिक्र साधना- जे टोग साधना काना चाहते, 
यष वभा उन दखछणा का नवदयछता क प्रा करन. ' का यत्न 
करेगा । पर्तु जो व्यक्ति धार्मिक साधनामें गाहे वह दुसरा को 
भम्पयरन य। उपदे देने से. न्दी रेक्ण) जो मी इस तियम 
छा उल्टंघन करेगा उतत. तुरन्त ही तिक जाने के टिए्‌ कडा जायगा । 
यृ अनिव््र है| ~ ध, 


१२३७ 


परन्नाचदी 


९ ष 


मठ के भीतर के उप्देराको को भक्ते, ज्ञान, योग ओर्‌ क्म 
पर वारी-नारी से शिक्षा देनी चाहिये इसके छि दिन ओर समय 
नियुक्त होना चाहिये ओर यह निल्य का काथेक्रम कक्षा के दरवाजे 
पर खगा देना चाहिये । अर्थत्‌--भक्तिमा्म के साधको कौ जिस 
दिनि ज्ञानके विषयपर्‌ कक्षाहो उस दिनि उपस्ित नी रहना- 
चाहिये जिससे उनकी भक्ति को कीं इप्यादि 
इ्यादि | 





न [4) ष नि 


तुम्ोगोमेसे कोई भी वामाचार साधना के योग्य नदह] 
इसलिए मठ मे इतकी साधना किसी प्रकार मीन होनी चहिये 


इसमे तनिक भी शंका करे वह इस सवको छोड दे । इस 


साधनाका मठमे कभी नामभीन ल्या जयि। जो दुष्ट, गुर 
क 


महाराज के सेध म, अधम वामाचार कृ प्रचार्‌ करेगा उसका लोकत 
ओर परलोक म नारा होगा| 


॥ 


॥ 


कुछ सामान्य चनारे 
१. यदि कोई ल्ली किसी संन्यासी से बात करने भए तो उसे 


अभ्यागतो के कमरे मे. संन्यासी से मिना चाहिये । कोई खी पूजा 
ध ८ ^, „3 क, म 


गृह को छोड कर्‌ किसी ओर कमरे मे प्रवेश नहीं कर सकती | 

२. किसी सन्याकस्षीको िर्योके मठे रहने की अज्ञान 
हागी | जो सन्यासी इस आज्ञा का उच्छधन करेगा वह मठ से निकाछ 
द्या जायगा | ““ दृष्ट पज्युसमूह से रक्त पञ्युश्ाला अच्छी | 
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पञत्राषली 


३; दुष्ट चलि वले मनु को कठोरता से बहर रखा जायगा | 

, किसी बहनि से उनकी छायाभीं मेरे कमरे की देहटी-को पार्‌. नही 
¦ कर सकती । यदि तुमे से को$ भी दुराचारी. हो जाय, तो उतत तुल्त 
निकाठ दो; चि वह कोई भी हो | दमे नीच मनुष्य नदद चाहिये] 
श्ववर भच्छै-भन्छे लोगे को खयेगे | 


४, को्मी खी पढने के कमे मे (या उपदेशा वलि सानम) 
कक्षाके समय या उपदेश के घंटे म भसक्रती है परन्तु नियत काठ 
के प्दचात्‌ उसे तुरन्त वह स्थान स्याग देना चाहिये । 


५. कमी प्रोधन प्रकट करो, श्ष्यौकोमनर्मे अश्रयनदो, 
जीर चुपके-चुपे किंसी की चुगटी न करो । अपने दोषै को दूर 
करने की जगह दूसरों के दोप देखना, यह निर्दयता ओर्‌, कठोर 
छ्य की पराकाष्ठा है । 


६. भोजन का नियत ` समय होना चादिये । सत्क ठिए्‌ एक 
आप्तन जीर एक नीची चौकी होनी चाहिये, जिसमे वह्‌ आसन पर्‌ वैठ 
सके ओर चीकी पर थाठी रख सक्र जैसा किं राजपूतनि मं नियम दै । 

पदाचक्रारा 

सव पदाधिकरियो का चुनाव युष्ठ स्यसे होना चाये, 'यष् 
मगान्‌ बुद्ध का अददा था, अधीत एक मनुष्य यह प्रस्ता करे 


किं अमुक साघु इस वर्प का अग्यक्ष हो; जर स्तव को कागज्‌ के 
कठो पर." या.“ नही" लिलि कद उने एक. धदटेमे डाठ 


नि + १३९ 


` पत्नाचलीं 
देना चादिे | यदि.अधिकांड निकटे तो वह अध्यक्ष चुना 
जाना -चाहिये, इव्यादि |. यपरे पदाधिकारस्य का-चुनाव ईम प्रकार 

होना चाहिये ठथापि मेरा यह प्रस्ताव ह क इस कष रव अध्यक्ष, ` 
तकी मंत्री ओर कोषाध्यक्ष, गुप्ता पुस्तकाल्याव्यक्ष बनाए ज, ९ | 
राशि, कारी, हरि ओर शारदा रिक्षा अर प्रचर क क्राम. 

का वरारी-वाशे से मार्‌ उरे, इयाद्‌ । , | 


निस्तन्देह ही एक पत्रिका थारम्भ करने का दरदा का विच 
उत्तम दै | परन्तु भै उसे खीकार तवर कूगा जत्र तुम सत्र लग से 
मिलकर चरा सको । 


00 


मतो यादि के बिम मञ्चे यदी कहना दै कियदि कोड श्रम 
ष्ण देव को अवतार आदि खीकार्‌ करे तो अच्छा, ` यदिन वर 
तोभी कदी ह| पस्तु सच. बाततो यहद किं स्स्रि कैः 
विषय मे.श्रीरामन्ष्ण देव सत्रसे आगे वदे इए & । उनके पह न 
अवतारी महापुरुष इ९ हं उन वें आक्र उदास अधिकः मौलिक 
जोर अविक उननतिरीक ये । अर्थत्‌ प्राचीन आचाय एकदेशीय थे, 
पन्त इस. नए अत्रतार वा आचाय की शिक्षा यह हक याग माक्ते, ` 
ज्ञान जीर कम॑ के सर्वोच्च भार्वो का साभ्मेडन होना चाहिय ।जसक्ष 
एक नए समाज क. नि्मीण हो सके... .-~प्राचीन आचाय ।नस्त 
देह अच्छे-ये परन्तु यह दस युग का नयो घम ह--~अधातु याग 


कषान, भक्ति जीर.कम का समल्वय---अआयु आर्‌ ।खग द्‌ के नन) 


^ 
२, 


व ॐ: 3, 


१७० 


1 


क, ध । ८ + पच्राक्टाः 


पतित से गरतित'तके म ज्ञान ओर मक्ति का प्रचर पहटे-के.अव्र- 
` तोर ठौक,ये परन्तु श्रीरमह्ृष्ण के व्यक्तिख मे ।उनका समन्य -दो 

मया है] साधरण मनुष्य चै नव-तिचिप्‌ के चिर आदद मे, निर 

होनी विज्ञेप महव्व पूरणी दै । अर्थात्‌ उद यदः हिलाज कि ` दुधि 
` संवर गहापुरुपे। का यथोचित. आदरं करना चाये, तप्रपि.अव._ 
श्रराभङ्ष्ण-की उपासना. होनी , चहिये ! घ्ट निष्के प्रिता परप 
मही हो पकता [ उसके व्रिन। हनुमान जै, शक्ति ते कोई उपदेश 


1 
॥ 


न्द कर सकता | किर, पिठ महापुरूप जत्र ङछ प्राचीनं दे चले, 
ह| अव्र नवीन मारत है जिसमे. नवीन ईवर्‌, नवीन. धर्मे ओर; नत्रीन 
वेद दे । हे भगवन, मूतकार पर्‌ निरन्तर. प्यान खगा, रने 
हमारा देश कव मुक्त होगा 2 -अष्टा, अपने मतरे यड कटरा 
भी.जावद्यक्‌ है ।- पस्तु दृम्रौकी ओर हमै विरोघ-मात्र नर 


रना ब्रहियै । =, ,, न 
\} = = 4५५ 


यदि तुम मेरे षिच परं चना विवेकं युक्त समदय, ओर यद्रि 
दम इन नियमे का पाटन “कर, तमद प्याप्तं धन. देता र्मा |. 
५... द्पया यह पत्र गौरी मे, योगेन म आदि कौ दिदिना 
सर्‌ उनकर द्रा स्तर्यो का मठ स्थापित करन। | ` एक वर्प के टि 
मदम्‌ को उसका यप्यक्ष` कने दौ |... परन्तु ` तमम" से 
, किसी फो वो नदी जाना चाहिये । वरे अपना काथ खयं संम । 
ठम्दारे अददा पर उन्दं काम नक काना दै] उस 'कराम-के डिप्‌, 
भी अवदय थन दूंगा (- 


1 


हि 


पञाचटी 


सगवान्‌ तुम्दं उचित राह पर चलद्‌} दो व्यक्ति सगवान 
जगना के दरशन को गए | एकनेतो वह जाकर भगवान कोद 
देखा, परन्तु दूसरे ने वह देखा जो गैदगी उत्करे मन मे व्यत यौ | ` 

मेरे मित्रो, निस्लन्देह हीं युषुदेव की सेवा अनेक ने की, परन्तु 
जव केसी के मन म अपने को असाधारण व्यक्ति समञ्चने का माव 
जभ्रत हो, तव उसे यह समञ्चन च्िये किं यथपि उसने 
श्रीरामद्प्ण का सत्संग कियाद, तथापि सच बाततो यहद करि 
उसनं अपन मन का बाहयात वात हां उनमंदेर्खी | यद्‌ ए्सान 
हाता तो वह कुछ अच्छे परिणाम दिखाता गुष्देव खयं हमा. 
कहते थे, “वे मगवान के नामर्मे नाचते ओर गति थे परन्तु अन्त 
उनका दुःखदायी होता था 1” इस अधोगति का मू अहेकार दै-- 
यह सोचना किं हम दूस के समान महपुरुष कोई कहेगा, 
५ वे ( गुरुदेव ) सुञ्चसे मी प्रेम कसते ये! हाय, धसीटा राम, तव 
क्या तुम्हारा एसा रूपान्तर होता £ क्या एसा मनुष्य दूसरे से इं 
करता या ख्ड्ता ओर्‌ अपने अप कोगिरा देता? यह याद्‌ रखो 
कि उनकी छपा बहत से आदमी देवताओं की महिमा प्राप्त 
कररगे--जहं। क्ट उनकी कृपादृष्टि प्डेगी वर्ह यही परिणाम दिखाई 
देगा...-अन्ञापाटन पहल धर्महै। अवरजो तमसे कहता 
उस उत्साह पूवक करो । मं देखू कि यह्‌ थेड़ से छोटे-खेटे काम तुम 


[> ऋ ^ कप प 


कसं करते हों | पिर धीरे-धीरे बडे काम हंग । 
तम्हारा, [ववकरानिन्द्‌ 


१५२. 


पत्नाषली 


` पु०-कृध क्के यह पज सव को पठ्करः सुना दो, चौर 
मके छिखो कि यं प्रस्ताव व्यद म खान्‌। तुम उचित समक्त हो 
या.नद | छपा करके राखाठ से कना! फि जो सव का दाप्त होता 
ह वद्टौ उनका सचे! खामी होता है । निसके,प्रेम मे उंच नीच का 
विचार होता ह वड्‌ कमी नेता नक्ष वन सक्ता |, जिसके प्रेम का 
कोई अन्त. नदी. है, जो ऊच नीच सोचनेके लिए्- कमी नी 
` सकता उसके चरणो मे स .सेस्‌-लोट ठगात। है--वि०, - 


1 


(कुपरशि मेरी देड को) ~ 4 
। ६३ सेन्ट जौजिज्‌ रोड, 
छन्दन, एस० उन्ल्यू° 
३० मदं १८९६ 
परिष मेदी 
....-पररसे। आचार्य मक्त मुखर सेमे अयन्त सन्तोपग्रदर' 
भट हृई। वे एक साघु पुष्प है, ओर सत्तर यर्प्‌ की - आधु होने प्र 
भी नव घुवक से व्गते, जर उनके मुख परद्र््योकानाममी 
नदी है| मातत ओर वेदान्तके ट्ष जो उन्द प्रेम ह उसका अर्धीड 
पनेर म इच्छुक इसके साथद्ोवेःयोगकेमी मित्र 
ओर" उस धरखाप्त मी रखते ६ । केव्रठ पे पारसियो को सहन 
नक कर सकते | ^ ' 


१४३ 


पराचीं 


इससे अधिक, श्रीरामद्धप्ण प्रर उरनं अद्यन्त पूजनीय है, 
ओर उन्होने उनके व्रिपय मं “ न्नरीन्थ सेन्ततुरी मे एक च 


43 


भी च्लि ह| उन्होने मुञ्जसे प्रहुन क्रिया ^“ सुर्‌ क्रो उनक्र सम्बन्ध 
मज्ञान करा देनेके लिप्‌ तुपक्या कर्‌ रदे दो?" वर्क से ग्रीराम- 
ष्ण ने उन्हें पुग्व किया है| क्या वह्‌ दयुम समःचार्‌ नही ह... 


नि 


यरद काम धररि-रि परन्त॒ द्डतामेदहोरह्यहे। जागा 
रविवार्‌ से यै व्याख्यान देना आरम्भ करगा] । 


$ 


कृतज्ञता पूर्वक प्रेम से सदैव आपक्रा विवेकानन्द 


६३ सैट जंरजिज रोड, छन्दन, 
७ जून १८९६ 
प्रिय कुमारी नोत्रर, 
मेरा आदं अवदय ही धेड से शब्द म कहा जा सकता है, 
ओर वह है-मद्ुष्य-जाति को उसके देवल का उपदे देन, 
तथा जीवन के प्रयेकं अंगम उसे प्रकट करने क। उपाय बताना| 


=. [१७ 


यह ससार कुसंस्कारो की वेडियो से जकडा इजा हं। जो 
अघचचार्‌ भ दबे इर्‌ हें, चाक्ेवे पुक्पर्होयास्री, मं उन पर्‌ दया 
भरता ष्व, परन्तु अव्याचारसयो पर मेरी दथा अधिक ह | 


१४५४ 


४ ^ पेत्राषली 


:८ एकः विचरे जोम सूर्य के प्रक की तरद स्पष्ट देवता 
` वह्‌ यदह कि भङ्गाने ही दुःख का कारण. है -सौर दु नरह! 1 जगत्‌ 
वो प्रकारं कौन.देशा १ भूतकाल म वचल्दिन का नियम था, ओर 
दुःख है किदो तक देषा ही रदेगा। संसारके वीरको भोर 
सरश को /बह्जन हिताय," बहुजन श्ुखाय ; 'अपना बलिदान 
वरना दोगा | "असीम दया ओर प्रेम से पिणं तेक्ड °बुद्रौ" की 
आवदयकता है । ` । 


॥ ॥ ट 
ॐ ५८४ 


संसार के धप प्राणदीन सर : तिरस्कृत दोग द । जगत्‌ को 
निस बस्तु की आव्र्यक्षते है बह चलि है । संसार को रसे ठग 
' च्वि जिनका जीवन खार्थहीन उटन्त प्रेम का उदाहरण हयो । बह 
प्रेम एक-एक शब्द को वन्न के समान प्रमवज्ञाटी बना देगा । ! 
१4. ^ 
मेरी द्ढ धाएणादहै किं तुमे कुपंस्कार नदीं है| तम बह 
शक्तिं विमान है जो सेप्तार्‌ को दिखा सकती है; ओर्‌ अन्यखोग 
मी अर्येगे। “वर्‌ शन्द्‌ ओर्‌ उससे अधिक वीर कर्मो की दमे 
* अव्रस्यकता दै । महामना, उठे ! उढे ! सेतर दुःख से जर रहा है । 
क्याआप सी सकती दै? मे बाए-वीर बुखने दो जव तक सेति.इए 
देवता जाग न. उठे, जव.तक्‌ -अन्तयौमी देव उस पुकार का उत्तर,न 
द जीवनर्मे ओर्‌ क्या हे ? इससे मदान्‌ःकमै क्या है १ चर्ते-चस्ते 
` सज्ञे भेद प्रभेद सित सवःवतिं नात हो जाती है} भँ :उपाय कमी 
` नदय सोचता । का्म-तकल्प- का, अभ्युदय --स्वतः दोता-है ओर बड 


४ 


१० "१८५ 


पञ्(कडी 


निज वल्सेदीपुष्टहोताह | मेँ केवल कद्रतारु, जागो, जमो | 
सव्र तरह का भदरीर्वाद तुम्हे सग सवदा रहें 


ॐ 


(श्रयुत आलार्सिंगा पस्मह कों) 


खित्‌जरटैण्ड 
८ अमस्त १८९३६ 
प्रिय आचछार्सिगा, 
कईं वर्तो कौ अवदयकता है | पटे ते पूर्णं ईमानदार होनी 
चाहिये] यह कने त मेरा यह आश्य नर्द है कि तुम उस 


तनिक भी विचलित हो सक्ते हो; परन्तु रोजगार म हिन्दु मँ एक 


५ 


विचन्र एरुदडपन होता ह; कारण यह वे हिपावर टीकर ठक पदा 


कं अनुसार तथा सावधानी से नर्ही रखते | 

परे, अपनं काय के निमित्त पूणं निष्ठा ह्यीनी च 
जानकर कि "त्रह्यवादिन' की सफठतासे द्धी तुम्दं मुक्ते 
ट्स पत्रिका को अपना दृष्ठ देवता वना 


वर 
सिद्धि वर मिख्ती है| भने अमेदानन्द को भारत से बुदा स्याद 
“+ याद्‌ रखो कति पू पवित्रता जीर गुरुको खार्थरहि 


नि 


आज्नापास्न हयी ्विद्धि का रहस्य है]... 
वभव पत्रिका का विदे मे अधिक्र सद्या से प्रचलन दोना 
अस्सम्भव हे । यदि हिन्दुओर्येटेश्च मात्र भी ुढ सदूयुण् जीर 


च 


कृतज्ञता रह गर है तो उन्हीको उस पत्रिका को संमाच्ना दोगा । 


ट्‌ 
९ 
ठ 
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१४६ 


पत्रावली 


वेदान्त का उपदेश देने के अतिरि इस पत्रिका का अदद 
हिना चाये धार्मिक विर्यो मे अनुसन्धन। पिका प्रा 
पस्विय इससे मिना चषदधिये 1 

श्रीमती रेनी-ञसेन्ट ने मुक्षे अपने खोज मे "सक्ति, विपयप्ग्‌ 
व्याल्यान दने को धुखया था ॥ एकः दिन रातत को मेनि वर्ह मण 
दविया। कर्मठ अकोट मी व्ये] सव्र सम््रदाये के प्रति त्रेम 
तथा सहानुभूति दशानि के श्वि, सेनि धह मापण दिया... 
हमरे देशवापसियेो। को याद रखना चाहिये कि, अत्मा-सम्बन्ध। विपये 
मे दम्‌ गुरु ई, अनभिज्ञ न्दी है, --परन्तु छोकरिक विधर्यो का ज्ञान 
हम विदेशिर्यो से सीखना चहिये 1 

मैने क्त मुखर का ठे पर्दा} यह्‌ विचार मन्म रखते हए करि 
उन्दने छः महीने हए हसे छलि था जव कि मयुमदार की दघ पिका 
को छोडकर उनके पासं जीर कुछ सोमग्री न थी, ` वह ठेख अच्छ है । 

अव्र उन्दने मुके एक अच्छासा पत्र मेजा है, जिसमे श्रीराम 
छृष्ण की जीवन टिलने को प्रस्ताव किया है } मने अत्र मी उर बहत 
कुछ समप्री दे दी है; पतु मातत से जर अने की आघ्रद्यकता दै । 

^ काम.करो } तत्पर रहो | साप्त होओ.] , किप्ती चीनेन 
, डरो ,..*..तम देखते नही, यह संसार सत्र दुःखय है । 
। ` आर्शीवीद ओर प्रेम के साय तुम्हारा, 
॥ पिवेकानन्द 
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पचाचद्ी 
(ज० जे० गुड्त्रिन को) 


खित्‌जरैण्ड 

८ अगस्त १८९६ 

म अत्र विश्राम कर्‌ रहा ह| भिन्न-मिन् पत्रो मे भँ छपानन्द्‌ 
पय म बहुत कुछ पटना ह | मुशे उसके चयि दः होता 


मास्तप्क मे कुछ दोष होगा } उसे अक्रल्छो 
प्‌ 


त 
कोभ उसक्रे टर्‌ कष उठनि की कोई अआवद्यक्रता नद्दी। 


14 
-52 
4, # 


कै 


उस 
क 


११ 
"त , धथ 


9, 
= णप 


2 


= > ~ 
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मुशे आधात पर्हचने कीदेव या दानव क्रिमी की मी शक्ति 
नरह हं । इसष्िए्‌ निर्विन्त रहो । अचल प्रेम जर पूर्णं निस 
सवर चीज प्र्‌ विजय पाता हे] प्रयिक कथिनाई के आने पर्‌ हम 
वेदान्तिरयो को खतः यह्‌ प्रश्न करना चाहिये “मै इमे क्ये देता 
2" “श्रमसंम क्या नह इस पर वरिजयपा सक्ता 


षि 


खामी की अगवानी से मै अति प्रसनरहओर जो बह अच्छा 
काम कर्‌ रहा हे उससे भरी व्डे काम मे बहुत समय तकर ठगातार 
आर्‌ अप्तामान्य प्रयह्न करने की आवद्यकत। होती है । यदि घोडेसे 
व्यक्ति असफरभी हो जार्थेतोभी उपक्र चिन्ता हमे नर्द करनी 
चाहिये । संसारम यह नियषही -है क्ति अनेको नीते गिरते 
है, कितने ही दुःख अति द तथा कितनी ही भ्वर्‌ कठिनौ 
सामने उपलित होती दै एवं खा्धपरत। तथा अन्य बुरष्यो के साय 
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हृदय मे पोर सधर्षं होता दै ˆ अव किं आष्यल्मिकता की श्रज्वहित 
अपध्निकी अंचसे इन स्मो का विनाद्य दनैवस होता दहै। इस 
जगत्‌ भर ्रय का मार्ग सत्र से दुगैम्‌ ओर्‌ पथरीखा दै । यहं आद्यै 
की बात कितने छोग सफरत। प्राप्त करते द, कितने टोग भस्सफर 
होते है यद आचर्य नदी । सहत ठो खाकर चरित्र का सैगठन 
होता है । ` 
, सममे शत्र बहत ताजी माटम हेती है] प छिड्की से वाहरद्ष्ट 
डाछ्ता ह ओर सुत्ने वड-वरडी हिम-नदिरयो द्विखती है ओर पुषे रेता 
अनुम होतादै्निमे हिमाल्यमें मे विख्कुट-शन्त ह| 
स्नायुओ। ने अपनी पुरानी शक्ति . पुनः प्राप्त करटी, ओर 
सन को उद्विन कलेवर.छेटे-मेटि छश जपे कि तुमने चिति दै सृके 
स्प मी नं करते | यह सव सेप्तार बालको का सेढ मात्र है उत्ते 
म केसे षिचडित हो सकता हं £ प्रचार कना, शिक्षा देना-सभी डु 
वच! का खेर दै । "‹उपे संन्यस्त समक्चोजोनद्ेप करता, 
इच्छा करता दे भर्‌ - द सेसारकी छेदी सी कीचड़, भरी 
तदा मे, जद दुः, रोव तथा मृद्यु क। चक्र निरन्तर चता रहता 
दै, वह क्या जिपकौी इच्छाकी जा- सक्ते! . “ जिसने सव्र 
इच्छे वो व्याग दिया है वही एक एषी दै । ५. 


सह विश्राम, निद्यः ओर्‌ इान्तिमय बिधराम, इस. रणीक 
स्थान मे उपक्र अटक मुके पिट रही है। “एक वार्‌ यह जानकर 
कि इस आला का कवठ अत्तितर है जर्‌ किसी का नही, किस 
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पन्च 


चीज की, या किसके चिप इच्छा कछ तुम इस रारीर्‌ का टुश्च 
उटाओगि १४१ 


मुने रेसा विदित होता दै कि जिसको वे लोग ^ कर्म 7 क्ते 
ट उसका मेरा अपना हिस्सा अव पूराहयो चुका | अत्र निके 


की सुङ्ग उत्कट अमिकापा है। ^“ सदो मसे क्ट एक ठ्य को 
प्रप्त करने का यतन करतादे। ओरौ परम उवोमीमी हेते हैँ 
न्मे से थे ही व्येय तक पर्टुचत दै; क्ये इन्दियौ वच्वती है 
लमीर वे मनुष्य को नीचे की ओर खीचती द| 

८८ साधु ससार ^ सुखी जगत " ओर “ सामाजिक उन्नति ण 
ये सत्र ५ उच्ण वरफ़'” ओर्‌ *“ अन्धकारमय प्रकाञ्च के समान दी 
हँ} यदि सेप्तार सु होतातो वह संसार्‌ दहीन होता) जीव 
मूर्ख॑तावक्च असीम अनन्त को सीमित सैतिक पदाथ द्रा अभिव्यक्त 
वरना चाहता है, ओर चैतन्य को जड द्वारा; पल्तु अन्त म अपने 
श्रम कों समञ्च कर्‌ वहं उप्ते छुटकारा पनि की चेष्टा करता है| 
यह॒निचत्ति ही धप का प्रारम्भ है ओर्‌ उक्तका उपाय दै ममल क 
नाद अर्थात्‌ प्रेम | खी, सन्तान या किसी अन्य व्यक्ति के ए प्रेम 
मदी प्रस्तु इस छेटे से ममत्व को छोडकर सव्रके चिए प्रेम | वहं 
° मानवी उन्नति” ओर इसके समान जो टम्बी-चौडी वतिं तम 
अ्मेरिकः। म वहत सुनोगे उने कमी ठगे मत जाना! समी टिशार्ज 
सांसार्कि “उन्नतिः कभी न्दी हे सक्ती, उसके साथ साध 


> 4; 


कहीं न कीं अवनति हयेग ही | एक समाजे एक्‌ प्रकार्‌ के 
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दोषतो दे म दृ प्रकार के] इसी तरह इतिहास के विशिष्ट 
कठ | मध्य वा (दवा०-4&९) म चोर-डाक्न्‌ मधि ये, 
अवर छ कपट कटने चाठे अधिक दै एक विशिषट-काठ मेँ वैवाहिक 
जीवन का विचार कम होता दै, दूसरे म वेदयागमन अधिक हता है 1 
एकमे ज्यादा शरीरि कष्ट, दूसरे मै इजाद्-चाद्‌ व्यादा मानसिक 
सन्ताप} इसी प्रकार न भी | क्या प्रकृति मे केन की अर्पण 
शक्ति ((ग्छथ०ण) का निरीक्षण ओर नम रखने से पठे 
भत्ति ही न धा क्षि उ्ठके जानने से क्या अन्तर्‌ पडा क्या 
तुम रेड इण्डियन (उत्तर अमेरिका के प्राचीन निवातो) से भविक 
उषाद्यः? 


„ वह्‌ एकनज्ञान निसक्रा केष मूल्य है वह यदी जानना है कि 
यह सव्र व्यर्थ दै ] परन्तु यड, बहुत येडे दव कमी इते नान पर्थ । 
+ एक आत्राकोद्दी जनो ओर सत्र वृधा रान्य कोवयागो।" 
दप रसारमे टोकेः खनिसेदरसएकङ्गनकीदहौद्म प्रहि देती 
है । मलुप्य-जाति को पुकारना कि जागो, उठे, नौ ष्येव की 
उप्न्धिके त्रिनार्करो न्दी" -- यदी केक एक करपदे । द्याग 
ष्ठी पर्पका सार है ओर ङु नदी] 

जिस प्रकार मानवी शरीर एक व्यक है ओर्‌ उस्रा ्रलेक 
सक्षम भाग जिसे, हम *कोश्च' (छना) कहते है एक एक अंश दै 
उसी प्रकार सरे व्यक्तियों की समष्टि ईर है, यपि वह खयंभी 
एक व्यक्ति दै | समटिही ईश्वर है, व्यष्टि याञद्नं जीव है | इयिप 
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हर्‌ का अस्ति जीर्वो के असि पर्‌ निर्भरह जैमेकरि श्दर 
का उसके सृद्म-भाग पर्‌ ओर सृक्षष-ाग का दरीर्‌ पर्‌} दस प्रकार, 
जीव ओर ईशर. परस्परावस्म्व्री है| जवर तक णक का अस्ति द 
दूसरे का भी रहेगा। ओर हमारी इस प्ध्वरी को छोडकर अन्य सव 
ऊँचे ठोकोमे ्ुम की मात्रा अ्युम से अयथधिक होती दे इसलिए 
वह ईश्वर शिघखखूप सर्व॑राक्तिमान ओर सर्वज्ञ कद्यजा सकता ह| 
गुण प्रयन् प्रतीत होते हं | इश्वर से सम्ब्रद्रहोने के कारण, प्रमाण 
के हिए्‌ तक्र कीं अवदयकता नरह रहती | 
इन दोने। सेपरे हे ओर वह्‌ कोई विशिष्ट अवस्था नदद 
हे। वह एक देसी व्स्तुहै जो अनेको की समष्टि से न वनीं 
हे। बह रेसी एक सत्तां जो सुक्ष्मातिसृक्षम से टेकर्‌ ईश्वर तक्र 
सवर व्याप्त ओर उसके.व्रिना किसी का अस्ति नद हो सकता] 
सभी का अस्ति उसी सत्ताया ब्रह्म का प्रकाश मन्न] जन्मे 
सोचता द्र गँ ब्रह्मन्‌ ह्रु तमी मेरा यथार्थं अस्ति हाता दै। 
पेसाहीस्रकेवरेर्मदहे) विश्च की प्रयेकं वस्तु उसी सत्ताका 
पूर्ण स्प हे | 
कुछ दिन इ९ कप्रानन्द्‌ कौ ल्खिने की सञ्च अकस्मात्‌ ओर 
प्रचल इच्छा इदं । शायद्‌ वह्‌ दुःखी था ओर्‌ मुञ्चे याद्‌ करता होगा | 
इसलिए मेने उसे सहानुभूति-पूणं पत्र छ्खि] आज अमेन 
समाचार से मर समन्य आया किरा क्ये इा। हिम-नदि्यो 


न भ क ४५ ५ [नि [+ क 


के पक्त तेडे व्‌ पुष्प मने उसे भेजे | श्रीमती वाल्डो.से कहना 
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फ कुछ धन ओर्‌ वहत साप्रमञते भेजदं | प्रमक्रा कमी नाञ्च 
नद होता } पित्ता का प्रेम अमर्‌ है, सन्तान +चदहि जो वरं या जेते 


भीर) कह मेद पुतरदै! अव व्डदुः्छमे हं इसलिए उपने साचे 
या अपने मागसे अधिक मेरा प्रप व सदययत। मिचेगी ) 


आशीर्वाद पूर्वक तुम्हारा, विवेकानन्द ‰ 


ठेक दसन, लितजरछैड ` 
२३ अगस्त १८९६ , 


प्रिय,-- 

1. आज रमद्याल घा्रू का पुन सुञञे मखा जिसमे वे च्निते दहै 
कि दक्षिणेदवर म ब्रीरणष्ष्ण के वार्विकोत्सवकै दिन चूत सीः 
वद्या बह भृ थी, इलि वहृत-से खगे को वर्ह .जनिकी 
च्छ कपष गहि] इसके अतित्क्ि उनक्रे विचार सेः पु के 


जानिके छिए्‌ एक दिन नियुक्त होना चाहिये ओर्‌ ि्यो.के छि 
दूसरा } इस त्रिय प्र मेरा निर्णय यह है -- 


1 


१. यदि वेश्यार्थो के! दक्षिणे चैते मह्‌ तीये! म यने जनि 
न. ‰, 


की आज्ञा नदी होगी तव वे ओर्‌ करद[-जा सकेगी? ईख्‌ पर्पिरयो 
कफे दिए विशेषतः प्रकट होते दै, पुण्यत्ान के ट्प कम.। 
` .र्टिग, जाति, धन, ओर्‌ परिया के भेद ओर्‌ इनके समान - 


ओरभी व्डूतसेहेंजो कि - सक्षात्‌ नसकके द्वार, उर 
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पावकी 


सेसार्येष्धी सीमव्द्र रहनेदो) यदितीर््ो करे पवित्र श्वार्नार्मे 


यह मेद दृढता से वनेष््देमेतं 
रहं जायगा 


म 


नम अर नरकर्ये क्या अन्तर 


८५] 


३. हमारी "एक विज्ञा जगन्नाथपुर है जरह जिन्देने परप 
किए है यैर्‌ जिन्दनि न्दी किष है, महाता जीर दुराला,--पुप, 
[4 ( [ ख 


स्री जर्‌ कल्क-विना किसी उग्र अथवा अवश्या के मेदभावर के 
--सवको समान अधिक्रार दहै। वर्षमे कमपे कम एक दिनके 
ट्प सदो ली, पुर पाप ओर मेद-भव्रसे दुटकतारा पातेर 


~ 
बह) 
स्‌ 


अर परमात्मा का नाम सुनते आर्‌ गति दँ यह खयं परम प्रेय है। 


९. यदि तीर्ध-सखान्मेभीसखेगो की पप्प्रव््तिर्मे एक दिन 
के किए मी वाधा नही पड सकती, तत्र समश्च कि दो तुम्हारा दं 
उनका नर्द} आध्यासिकता की एक पेसी राक्तिशाी रहर 
उठादोकि उसके समीपनो केदभी लेगा ज्वं वे उर 
वह्‌ जरं | 


1 हि, एक तीस दद्िदहैः, तथा काह ओर 
साधारण जनता्मेसेदहै-- पप योगो कि स्या (जिन्हे तुम सजन 
कहते हयो ) जितनी कम हो उतना दी अच्छ क्याजे। लेग मक्ता की 
जति, खिगिया जीवन का व्यवसाय देखतेदहैँवे हमरि म्रयुकें 
गुण ब्रहण कर्‌ सकरेगेट मेँप्रनुसे प्राना करताद्घं कि सक 


१५ 


पश्रावी 


येया अर्द्‌, ओर उनके चरणो मे अपना चिर नर्द, जर्‌ यदि 
एक भी सन्नन आए तोमी को हानि नद | आथो वेद्या 
भाओ श्चरतरियो, भायो चोरे, सव अथ, श्ी्रमु क्रा दार सत्रके 
दर्‌ सुखा ह) “धनवान का ईव केराय्य्मे प्रे करने की 
अक्षार काषुई्‌केषिद्िमे घुक्नना सदह) कभी रेतकर 
सैर राक्षसी भर्व को अपने मनन अनेदो। 

६. पर्तु दुख सामाजिक सावधानी की अआवद्यक्रत। है-- 
हम यह्‌ कैसे कर सक्ते दह? कुछ मनुष्य (यदि बद्ध दा तो अच्छा 
टो) प्हेदारी काभारदिनभरके चप्‌ ठेठ] वे उत्स्रके स्थान 
म परिभ्रमण कछ, अर यदि पुस्प ओर खी की चातचीत याच 
रणं मे अरिष्ट व्यवदार परथि तोवे उन्हे तुस्तदही उवानर्मेसे 
निकोछरदेगे | परन्तु जवर तक दिष्ट सी-ुर्पों के समान उनका 
भीचरण रहे, तत्र तक वे मक्त दै चैर्‌ भाद्रणीय ह--चदहे वे पुस 
यासी, ससि या दुशसि। 


म इस समय धिच्जरड परं रमण कर्‌ रदा द्र, ओर भचार 
दयन सेमेट करने शीघरही जर्मन जनि वाठार्ह्। वदसे 
२३ या २४ सितम्बर तकत इद्धदैड रौर कर आर्गा ओर आपमामी 
हेमन्त ऋत तक तुम मुञ्चे जपने देशम खौटा इश पराभ | वु 
यैर सवके मेरा तरेम | तष्दारा--गरिवेकानन्द 


\ 
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पश्चारृद्धी 


(डा, नान्जन्दा राव ण्ट, डी, का) 


प्रिय नान्नुन्दा राव, 
सुशचे तम्दारा पत्र भी मिटा| मँ वरात्र घ्रृम रहा 
जआल्पस पर्व॑तो वहत से पहाड़ प्र्‌ चदा ओर कई हिम-नदिर्या 
तो पार्‌ किया । अवरम जर्मनी जा रहा ट । प्राफेसर डायसन ने सुञन 
कीर अनिका निमन्त्रण दियादे। वर्ह मतम इद्वटण्ड जाऊंगा |. 
सम्भवदहैकि दसी सदाम मं मारत डोट आर्त] 
भेनेचित्र की रूपरेखा का व्रिरोध क्रिया, वह्‌ इस्टिप्‌ कि 
उसे मैने एक वेदवर भड्कीराप्रन अर्‌ त्रिना प्रचौजन अनेक मूतिरयो 
वी मीड पा | चित्र सरल, सूचक एवं संक्षिप्त होना चाहिये... 
सुशचे बडा हषं दहै कि काम अति ुन्दरख्पसि चल राद 
परन्तु भ व्ह एक सलहर | सास्तर्मेजो काम स्मे 
हीतादहै वह एकदोप केवोक्षसे दूर जातादै | दोप यहद कि 
हमं अमी तक्र कायप्रणारी के सम्बन्ध मे नियमे की कद्रता नही 
अइ हं | काय कायंही हे, उषम मिनरता या जैसी कि हि 
हे ! सुंहदेखी' न जनी चहिये | अपनं जिम्भे 


किताव्र हो, वह्‌ बहुनी सफाई से रखना चाहिये ओर कभी एक 
कोप का घन किसी दृक्ष काममे न ठाना च्धिये, चाहें दरे क्षण 


८६ 


पत्ताघरी 


भूषे ही क्ये न रहना प्टे। यदी है कार्यं की सचाई |. इसके वाद 
दूसरी वात यद्‌ है क्रि काथ करने की अदटूट शक्ति दोनी चाहिये। 
जो कुम करतेहो, उस समयके छिषए्‌ उसे अपनी पूना 
समघनो । दस समय इस पुत्रिका को अपना ईर्‌ व्रन। ठो ओर्‌ तुर 
सप्ठता प्रप्त होगी । 

जेव तुम इस्त पत्र के संचालन मे त्िद्धिटाम करेगे, तत्र इसी 
प्रकार भारतीय मापाओ। मे--तगिठ, तेटमू ओर कन्नड जादि मै-- 
भ पत्रिका जख करो] मद्री युणवान है, पुरपायी है, यह सव्र 
छख है; परन्त॒ रेस माद्धम होता क्रि कंकराचार्यं के प्रन्तने 
ल्यागकामवखे दिया) 

मेरे द्यं कोटिद््‌ ओर दरारों में धुप पडन। दोगा, संसार्‌ 
लगना ह्ेगा--तव दद्‌ नीव पड्गी | । 

-वीरता से जगि वदो | चित्र की रूपरेखा अर छोरी-शोदी वातो 
प्र्‌ अमी ष्यानन दो--" षोड के संग स्मामभी मिट जायी 1 गृयु- 
पर्यन्त काम करो तुम्हरे साथर, ओर्‌ जवर्गनरफगा, तव्रमेरी 
आमा तम्दरे संग काम करेमी | यह जीवन आता ओर्‌ जाता है-- 
नाम) यद्य, भोग यह सव धेंडे दिनके] सत्ता कौडेकी 
त मने से जच्छ दक अच्छा है--ि वर्मैव्य केक्षेत्रमें 
सदय का उपदेश देते इए मरौ } अनि ब्दो] 

प्रेम ओर्‌ आशी्वद के साय तुम्हार 
वियेकानन्द्‌ 


" १५७ 


पत्र चरी 


(श्रीयुत आलार्सिंगा पेपर को ) 


प्रिय आङसिगा 
गृ मैने वटे आनन्द का 
भदन साथ दही दन्दन आए 


[0 ५, 


समय विताया | उस्के वाद वै आर्‌ 
आर अत्रवे मेरे प्रम मित्र चन गए ह| 


....ज्मनी मे प्रोकेसर डायसन के 
पै 


..--गेमीर्‌ सेख-टेखन के सम्बन्धर्मे अभीमी एक वहत 
वडाक्ष्रपडा इजादहैजोद्धुभा तक्र नदी गाह; जीर वह 
तुलसीदास, कवीर्‌, नानक तथा दक्षिण मारत के महासार्जं 
जीवन-चसिि | अर ये जीवन-चरिि अच्छे प्रकार्‌, विद्रत्तापूत् ठंग से 


स्ख जनि चाद्य, न क पसदहा ममृद्छां तरि सं अन्यतरत्‌ स्व 
स। 


1 ०५. ~ 


< 


€ 


[ $ 


- .*..सम्पू्ण. क्ति से काम करो | सत्र को प्यार। 


तम्दारा 
धिवेकाचन्द्‌ 
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'प्चावटी 


(श्रीघुत आलसिगा पेरुमङ को ) 


मात ई. 2, स्टडी 
३९ विश्येखि स्टट, उन्न, 
` २८ अक्तुप्रर्‌ १८९६ 
प्रिय आखाद्धिगा, 


मै अमो तक यद ठीक-ठीक न्दी वता सकतादकरि 
क्रिस महनि मे मै मात पहर्चूगा) स्के विममे फिर च्खा। 
नए खामीने कठ एक मिन्न-मण्डटी मे अपना पहल भ्याल्यान दिया | 
भ्रण अच्छा था, ओर्‌ सुञ्े पसन्द अया, उसने सुवक्ता वनने के 
क्षण ह यह सङ्घे विवास है । 

,... तुमने अभी तक "कर्मयोग पुस्तक नदा छपवाई। 
दूस वात यह त्रि भारत मे ज्याद्‌! क्क्री होने के ट्ष पुस्तके! को 
सस्ता होना चाये, जनता को सेतु करने के ट्र यक्षरं का 
भकार भी वडा हयोना चहिये... ...-ठेम आसानी से 'राजयेष' का 
एक सस्ता सुस्करण निकाट सकते हो | जानबू्चकर मैने उसका 
कोप्ीरषद्रूट अपने पास नरह रखा] उसे पदेन द्वा कर 
तुमने एक सुजवसर खो दिया; पस्तु दम हिन्दू, खोग सुस्त हें । जव 
तक हमारा काम पूरा होतादहै, अवसर्‌ हथसे निकर जाता दै 
आर दत तरह हम हनि उरते रह] तुम्दारी ! सक्तियोग? कितव 
साखमर्‌ सिक वतिं कमे के वाद्‌ प्रकाशित हई तुम क्या समक्षते 
ये कि पथिमी लेग सहश्रस्य के दिन तफ उसतक। वाट जेर्हेगे2 


तमने इस विम्ब से तीन चौथाई धिक्ती दधसे खो दी |... ...-वह 
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पन्च 


हरमोदन मूर है, तुमसे मी वह सुस्त है ओर उप्षकी छप तो 
महा निषृष्ट ह । इस -तरह से कितार्वो को प्रकाित करने से कुछ 
खाम नही; यह जनता को ठगना है ओर्‌ एेसा करना अनुचित है| 
मारत रौटते समय मेरे सेय मि० ओर्‌ मिसेज उपरयरः मिक्त मुखर 


ओर मि० गड्विन भी आ्यैगे। सम्भवदहैङ्षिमि० ओर मिसेज 


भ 
थ कोक 


सेवियर अलमोट म अपना निवास्त-सान वनु, कमसे कम कुछ सप्रय 
के छिए, ओर्‌ युट्षिन सन्यासी वनने वाला दहै] वड मेरे सगही यत्रा 
वरे | हम अपनी सत्र पुस्तर्षोके चष उसके ऋणी हं] उसने 
मेरे व्याए्यानो के संक्षिप्त अक्षं मे स्मरण-टेख (&110पधपत्‌ 0068) 
च्खिथ, जिसके करण पुसतक प्रकारितद्यो स्क] ये सत्र 


(न) 


व्यार्पान उस्रा क्षण [तना ।कता त्या क दए गद्‌ थ| २ढ{विन 


हि 


क, 


का भर्‌ सग सहना पडा | वह्‌ कदट्रर्‌ चक्राद्‌ €। 


प्रेम पूर्वक तुम्हारा, 
व्रिवेकानन्द 
(कुमारी मेरी दे को) 
१ ग्रेकोट गाईन्स 


वेस्ट मिन्सटर, छन्दन 
१ नवम्बर्‌ १८९६ 


“ साना आर्‌ चांदी" मेर पास किाचेत्‌ मात्र नह ह, कन्तु 
जो मेरे पापस हे वह मेँ तुम्हं मुक्त हस्त देनेको तैयार द्रु । जार 
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॥ पत्राघटी 


चह ह्‌ ब्रान द्रि खर्णं का र्ण, रजत का रजत, पुरुष 
का पुरुप, सी क) सीख, ओर्‌ एव वस्तुओ का सद्य खस्प पर 
मासादी है, यैष इस प्रमया को प्राह कने के छिए्‌ बाह्म जगत्‌ 
मे दम नादि काट से प्रय कते मा ददे ई, धर्‌ ईस यले हम 
अपनी कर्पना की वस्तु को भजते करि पुश्य, सौ, वराटक, 
शरीर, मन, पृध्वी, सूत, चंद्र, तरे, सतार परेम, द्रे, धन, सम्पत्ति 
हयाद्वि; अर भूत, राक्षस, देवदूत, देवत ईशर दलाद्रि--रयग रर । 

सचतोयददैक्रिप्रमुहपेष्ठीषै, दम सयं प्रमु ६-- 
ज नित्य साक्षी, सच अहम्‌) तथा अततीद्धियह] उर द्वैत म्र 
से देखने की श्रदृति तो केबट समय भौर बुद्धिकेोनष्ट कनाष्षी 
ह| जय जीय क्रो यह च्चनष्टे जाद तत्र षद विषय का आश्रय 
टना छोड देता द भौर अन्तरा की ओर्‌ अश्िकाधिक श्रवते देता 
&। यदी कमक है अर्मात्‌ अन्तरिका अभिकापिक् पिका 
एवे विष्टि का अपिकरापरिक ठोप पमस मे इते भवाम क्ते 
। समाज का निर्मीण, क्ता की व्यवस्था) सन्तान कोप्रम, मीरे 
युम कर्म, दुद्धाचरण भैर नीतिया्ये समर यागके निन्त भिन्न 
रूपै । सव्र मानो, सेगे। का जीवन, संकल्प, वासना तथा 
गृम्-प्याप्र यै दमने द्री निहित ६। 


स स्व्यं अथतरा तिष्या अहं के दमन, तथ। पएकोव्रद्धितीयम्‌ 
निस एा्तीस्य्प आल्याो दैत मात्रसे देते फे प्रयान के निष 
फर भिन्न द्िस्ति क्या उनके असारी संसारम पिति करिति 


११ ददद 


पन्चावदट 


समाज एवं सामाजिक नियम है |. -आम-सर्प्ण तथा स्वार्भनिग्रह कां | 
सवरं ते सर उपायै, प्रम, तथा दसका व्रिपरीतं उपायै द्रेष |... 
` . . अनेकः कथा, खर्म-नरक, तथा आक्रासच के परे रव्य कने वलि ` . 
सासर्को के वरि मै. कुसंस्कार--अदि के द्रा मनुष्य को सुखे मे - 
डाकुकर्‌ उसे आलस-समपण के इस छ्य की आर्‌ अग्रसर किया जाता 
ह| इन सव कुसंस्कार के विना, तचक्ञानी वेव वासना के ल्यमिः. - 
ररा ही जान-वृक्च कर इस-ठ्श्य की ओरं अणि वदते द | | 
चाद्य खर्म या: राम-राव्य का अप्ततत्व केवल कलनाम दही 
परन्तु मनुष्यं के मीतर इनका अस्तिं प्टेसेदीदहै। कर 


` की सुगन्ध कीं व्यथं खोज करने. के वाद्‌, कस्वी-ण्ूम अन्तर्मे उप्तं. 
जपने मंदही पतादै। । 


ध; (गफ 2 . 


 , बाह्य समाज सवदा श्युम आर्‌ अदयम का, साम्नश्रण- हागा--- ` 
बाह्य जीवन क अनुगामी उपक छाया अधात्‌ गृदयु, सवदा उ्तकः 
सग रहेगी, ओर जीवन जितना छम्वा होगा उसकी छया भी उतना | 
ही सम्ब होगी |. केव जत्र सूयं हमर सिर पर्ता ह तत्र कई 
छाया नही होती] जव इश्वर, मई ओर" अन्य सतर ` कुछ दमम 
हीरहतो जञ्यभ. कँ १. परन्तु व्रह्म जीवनम प्रलयेक क्रिया.की 
` प्रतिक्रिया होती है अर हर भके सग  अज्चुम उप्तकी छयात्क 
तरह जाता दै। उन्नति मे अधोगति काः समान अश्च रहता.हे, 


कारण यह्‌ हं क अद्ुभ अरर न्चमःए्क हा. पदार्थ ह, द। नह; भद्‌ 
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आभव्याक्त म ह--सत्रा-म, नत क जाति म 


शद्‌ 


प्राची 
हमारा जीवन खयं, दुसर्‌ की मृप्यु पर अवठम्बित दै, चदि 
वसस्पतिरय ह, चदि प्य, वहि कीटाणु | एक वदी भार भूक जो 
- हमलोण बहधा करते व्ह यदं किंड्युमकोहम सदा बह्ने 
वाटी वस्तु स्मह्तेर्है ऊर अदयम को एक निधित रक्षि मानते 
है| इसे हम तक्र द्वारा सिद्ध करते है कि यदि अभ दिन-दिन 
घट रशा दैत एक समय रेस आएगा जव छमहीञेटा शेप 
रह जायगा । मिथ्या पूर्वपक्ष कौ सीकति से हमारा तक अद्युद्ध ह्य 
जता दै | यदि छम की मन्ना व्रदर्ीदैते भुम कीमी। ने 
जाति की जनता की अपेक्षा. मेदी इच्छ्‌ वहत वह ग्द} मेरा 
छल उनत्ते अल्यधिक दै--परन्तु मेरा दुःख भी उन्न र्खो बर्‌ 
तीत्रहै। जिप्त खमावके कारण तुमे शुके स्पर्ञ-मात्र का 
आमास होता है उष्ीसे तुर अद्युमके. स्पर्च-मात्र का भी सामास 
होगा} निन स्नाघुर्ओ द्वारा घुल का अनुमत होता दहै उन्दकि दरार 
दुव कामी; जर एकी मन दोनो का अनुम करता है। 
संसार की उनरति का अर्थे सुख की अधिक मत्रा जीर दुःख की 
भी) जीवन जीर मृ्यु, जम जौ अद्युम, त्रान आीर्‌ अज्ञान का 
 सम्मिश्रण--यक्ची "माया" कदलाती है--यही है विश्च का नियम | 
तुम अनन्त का तक इसत जाल मेँ घुख ओर दुःख कौ खोज करेगे 
--ठ्द्‌ बहत छख ओर व्रहुत दुःख दोन मिमे । यह कहना करि , 
संसार मे केवल य॒मही हो, ज्म नर वाको क) प्रपि महे । ` 
दो म्भे हम खुटे मिच्ते ईै--र्कतो सव प्रकार की अशा 
को छोडकर संसार जेस है वे खकार करे, दुःख कौ वेदना को 


१६३ 


पन्नाचली 


-.. "अव एक अंग्रेजी मामे भारतीय पत्रिका नियत ह 
गं है} अत्र भारतीय मापार्थो मं हम कुछ आगम्म कर्‌ सक्ते टह... 
....दस तरह की पत्रिकाया को हमरि शिष्यो द्रारा सहायता मिचिगी 
,.- ---मारतीय पत्र की सहायता मारतवसिथौ को दही कनी 
नचद्िये | किसीपत्रकोस्तव र्ट ये सुमान भाव से अप्रनाने के 
च्वि, सव्र रष्टूं के टेखको का एक वडा मारौ विभाग रखना पड़ेगा, 
निसक्रे मनि हं प्रतिवर्णं एक छख स्पये का खर्च | 

„तम्ब यह न भूना चाद्ये कि मेरे कार्यं अन्तर्चषटीय हैँ 
ओर्‌ (केवर भारतीयः नहीं... ... ॥ । 


4 


विमब्ञेडन की पिपत एम नोव वडी काम कर्ते वाटी है... 


# 
[+ कक # 


परम प्रेम ओर य्धीर्वाद्‌ सहित 
तुम्हारा, विवेकानन्द 


(एकः अमेर्किन महिला को) 
न्न, 
१३ दिसम्बर १८९६ 


तं 
ॐ 
भे 


$+, ५. 


तिके क्रमविकास को ग्रहण करने से सत्र चीज समन्न में 
अने ठयती हैँ | 
स्याग--अग्रतिकार --धर्दिसाये आदक्ं& जोकि क्रमसे 


ठती इई सांपा्तिता, प्रतिकार चौर हिसा के द्वा प्राप्त द्ये सक्ते 
। जाद सामने रखो अर उक्ठकी ओर्‌ व्ठने का प्रवल कते | 


+ 


प्रायली 


इसं सप्तार मे व्रिना प्रतिकार, त्रिना हिसा, ओर विना इष्टा 
यो रह दी नही सक्ता अमी सपार उस अवश्या मे नही 
पर्वा, जत्र क्रि ये आदर्श समाजमे प्राप्त व्यि जा स | सच प्रकार 
की घुरश्यो मेते गुजरते इ९ ससार की जो उन्नति दो रदी दै वह 
उप्ते घैरेधरि तथा निश्चित रूपसे इन आदश के योग्य चना रही है । ` 
` अविकांडर जनताको तो इस मेद्‌ गतिके व्िक्रासतके संग चछना पडेगा, 
पुर्‌ घक्ताधारण लोगे इन आदरो कोदीघ्रही प्रष्ठ कर सक्ते) 

जो निस समय का कर्तन्य टै, उसक्र! पाठन कना सवसे 
अच्छा मर्द, भौर यदि षह केव कर्तन्य समस्म कर क्या जाय 
तो बह मनुष्य को आसक्त नर्द बनाता । 

संगीत स्रेत्तिम कन है ओर्‌ जो उसे समदते रह उनक्रे छिर 
व सुव्रत्तम उपासन! म ६ । 

हमे अक्नान अर बुरका नाश कले का भरसक प्रयत्न 
छरना चिप; परन्व॒ हमे यह सीना किदुमकीद्द्िभेष्ट 
भन्युम नए होता ई 1 „ प्रमपूर्वक तुष्डारा--पितरिकानन्द्‌ 


(श्रुते आटाक्षिण पेस्ट फो) 
१४ मेकरोट गरदन, ` 


वेस्टपिनूस्टर्‌, न्द्न, 
, १८९६ 

प्रिय जआलाप्धिण, । 
पर वीनि सप्ता एए च्ि्जर्तण्ड से लटा... छन्दत मे 


५ डी 


पा कोचति षट्‌ रहाहे जद दमे कद्‌ वही एतौ जारो 


१७१ 


पत्राचदडी 


इण्डियन समाचार पत्र, उस्ने मेरी पुस्तक राजयोग) की 
अनुदक समालोचना कीहं। मने नाद क्रि अमेरिका के प्रधान 
शरीर-शाचक्ग मेरे विचर परसुग्हो गप] उसके साथी 
इद्वटेण्ड मकु ने मेरे विचारौ का परिदप्त कियाद! यह 
ठक दीह; क्योकि यथपि. इस सन्देह नद क्रि मेरे विचार परे 
वेधडक हें, ओर बहत कुक उन्म से छेशाके व्यि यथन 
रगे, परन्तु उनम कुछ देसे संकेत मी है, जिन्दं शरीर-शालङ्ग को 
रीप्र दही ग्रहण कर छेना चहिये । तथपि उपक्र परिणाम सेमे 
विल्कुर संतुष्ट द । “वे चाहे मेरी निन्दा कर्द, परन्तु मेरी चचा करने 
दा" यह मरा अददा वाक्य ह| 


„मेरे वीर खडकर, उचोग करो | हमने अमी कार्य आरम्भ ही 
(१ 


याह निरादरानहो | कमीनकदौ कि व्रस्र इतना काफी हं... 

ही मनुष्य पञ्िम मे आकर दूसरे र्ट को देखत है, उसकी 
अख सुक जती] इस तरह मुञ्चे वख्वान काम करने वक 
भिर जति्है- त्रात से नरद, . प्रक्ष दिखाने से किं हमर पाप्न 
मरतसये क्या है ओर्‌ क्या न्ह । मेर इच्छा कि कम से क्म दस 


लख हिन्दू पर सेस्ार का घरमण-करं | 


८! प श्रा ह, 


< 


# 


प्रेमपूवक्र सदव तुम्हारा 


विवेक्षानन्द्‌ 


-~--------~ -~--------~ 


१.७४ 


एत्राचदी 


५ ७ 


(कुमरी मरी दर का) 


दाच्जीद्धिग, 
२८ अट १८९७ 
प्रिय मेरी-- 
इछ दिन इप्‌ म्डारा सुन्दर पत्र मुञ्चे मिद | कठ देरियट कैः 
पिरह की सूचना देने का थत्र पिद] भगवान्‌ का अशीरवेद् उप्त 
दम्पत्चिके म्ाधदरदे। 


यद स्र देशम खागतके ट्‌ म॒ममावसेउट खटा 
हआ] द्य स्यान मे याख्ो मनुष्ये की जय-जय-कार से अयन्त 
कोटादठ मचा, राजाथ ने मेद गाद खच, रजधानि्य कै माग 
मे स्यान-स्थान पर्‌ वटे वटे. मेदराव वनाय गये, जिन प्र्‌ शानदार 
आद्र्-वक्य क्रित ये--दवयादविःद्यद्वि!)] सव वर्ति श्ीत्रदी 
पुस्तक न्य मे भ्रकादित देन वाटा ह सौर अत्रे पपि एकर प्रति 
पटु जायगी । पून अमरग्यवशर दृद्धदेण्द मे यन्त परथिमस्न 
मेषदटेद्धीयक्रा दरुभाथा, सैर दक्निण माप्तकी गर्धीम्रे स 
सल्य्रिक्र पाश्रम ते सुते विच्छ िदाद्धिया] उश्च ऋण मादते कर 
दृसरे मनोम जाने का विचार सुत्ने छदना पड आीरमेंस्त्रेसर 
निकट कर पृष्टा अर्यात्‌ दाप्नदिगकरो श्रीत्रातिद्यीत्र जा गवा | अचरत 
पदे ते वदरत अष्टा र्जा जख्वेद म एक गदीना धन्‌ नेत्त 
मे पूर्ण ख्ये कस्य दे जमा | 


१७५ 


योरोप अनि का एक उत्तर भने अनी-अती) नवोवादध] राजा 
रे राजा शनिवार को इद्टंड > टिए्‌ र्न) 
पत्ते ।क्रयरा | मे उनक्‌ समज {उ [ परन्तु 
अभाग्यतका उक्ट्राने गय यभी किसी अक्रा सयाररक अश्र 
मितत उच करना कार्‌ न क्रिया | इसटिण, यश्यन्तं नेराद्यर 
उ वह चार्‌ छटा पृ मने अवर उसे जसी निकट भधरिष्य 

"९ स्ख छडादं | सुते अला कि डकटर्‌ प्रेव इन समय तकः 
जमरका पटच गद्‌ दाग | वचोर्‌ | वे यदै अति कट ईस 
क प्रचर्‌ करन आयध, अर जशादहोनादहि श्रिसी ते उना न 
युना |" उन्न शरम पूवक उक्ता खगत ज्भिया, प्रन वह्‌ मपृत 
क करण | म उनका वुद्धि नह दे सकता था} इसके अतिर््त 
ब ऊट वाचत्रये | मने सुना क्तिमेरे भारत अनिपर र्न 
ज। यरा मनाई उप्तनवेदर्धतद्ध गये | जप समे बुद्धिमान 
भ्क्ति भेजना उचित था वर्यौकि ० वरैतेज ऊँ कारण हिन्दुओं क 
मन म धरमप्रतिनिधि-तमा एक्‌ खाय सी वन गई | अध्यास-त्रिय। 

सम्बन्धम्‌ पृध्वी का कोर भी ई 


~^ 
01} 


इ भ र्र्‌ हिन्दुओं का मार्गदर्शन नद 


चेत्र वततो वहदहैकि ईस देस 

नतने छोग वह अतिह्वे सवर एकर प्राचीन सूष्वना-युक्त तक्र 
द कि ईसाई धनवान जर शक्तिमान ह आर्‌ हिन्दू न्दी 

› इसादटृए्‌ ईइसाई-धर्म्‌ ह न्दू-धम क अपेक्षा त्रदं] इस्त पर 


इन्द्‌ युक्ते-युक्त यह श््युत्तर्‌ दत हं के यही एकर कारण है जिससे 


"111 


५१॥ 
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, १७द्‌ 


पद्रावली 

हिनदु-मत धप कदटा सकत दै चीर ईसाई मत नक; करयोकरि इस 
पादाध्िकः ससार मे अधना र धूर्तता फलत्री है ओर्‌ गुणत्राने। को 
टी दुम मेोगना पडता । यह्‌ विदित होताहै करि पशचिमीरषर 
यैज्नालिक्र सेस्छति मे चि फितने ्ौ उन्नत क्ये! नष परन्तु तलज्ञान 


(॥ 


जर्‌ आभ्यासिक शिक्षामेपे तिरे वाछ्कदी ष | मैतिक वित्नन 
येचट त्रिक समृद्ध दे सकता है प्रस्तु अप्यास भिज्ञान शाश्वत 
जीवन पे दिर यदि श्चा्तत जीवन नभीदोते मी अीप्याणिक्र 
परिचय का आदश मनुप्य को अधिक अनिन्दः देता है, अधिक सुखी 
बनाता ; प्रतु जड््राद्‌ फी मूर्खता ष्टी स्य्धी, अयोगव उर्‌ 
तीव्र अभिटापा, एवं व्यक्ति तयारष्टूकी गन्तम मरृद्यु का साधन 
दती ६ै। 

ह्‌ दारजीदिग एकः मणी स्यान है]: वादो के हने प्‌ 
फमी-कमी दंदीप्यपरान कञ्चनर्जणा (२८,१४६ ण्ट) का द्दय 
दिखता दै, वीर कमी-कमी एक समीपत शिखर से गौरीगद( 
(२९१०० पुट) की व्क दिख जती ६} रर्‌ यद फे ोग 
भ) उति खुन्दर हेते ६-तिन्यती, नैषा भौर पवसे उपादा 
रूपतरती टेपचा किये | क्या आप एक यौठप्तन टर्न नामक 
रिका निपाती को जानती ६! मेरे भृत पचने ते कुछ सतताह 
पृष्ट सै षह यही या | माद्मद्रोतादै कत म उसे बहत सुच्छाखण। 
या नित्रा परिणाम यद्‌ टा करि हिन्दु) को च वहत प्रिव शे 
गया] जो (ण्यो) श्रीपती रेदन््, िष्टर नेपिफौन जर्‌ दमे अन्य 


५२ । १७७ 


पचादय 


मित्रोकाक्यादालदै? हमि प्राणप्रिय मिन्म कर्द धै 
प्रिथ्रम स निधित माम परर्‌ च्छरददं य॑ँदैरिविट कौ व्रिवाद कर 
निमित्त कुट उपटार भेजना चाहता था परन्तु अपे य॒द्हौ की भवेकर्‌ 
चुगियो के डर स किसी निकट मविप्यक द्विम यह्‌ स्थगित कर्‌ दविया। 
कदाचित म उनसर योरेपमें जल्दी दी म्ना | नियमे वडा 
खुश होता यदि आप्र अपनी सगाई कौ घोणा कर दती जर मेँ पक्र 
पत्र मे अध दजन कागर्जोकोभर्‌ कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर देता... 
केर सडक द्युडम सपद होर ओर मरे प्रु पर्‌ 
चरो ओर से दुर्ध पडरहीरह; शरीर का मंसि घटनेसे दीर्ध 
मेरी अयु वदी हई माद्धम परड्ती दै 1... मे एक ब्रह्मण्‌ परर कै 
सग रहता जो चिवो को छेडकरर सव द्षि पायजामे प्रहनते ह] 
मे भी वही प्रहूनतारह्र] यदि अपर स्च पहाड़ी द्िरन की तरं 
च्रान सि चद्धन पर कूटना था देती, या पहाड़ी रस्ति। म ऊपर 


नीच भागता हज देखत तो आश्चर्यं से स्तच्च द्यो जाती | 


॥ 


ड 


नि न 


सं यं बहुत अच्छा ह र्योकि कहो मे मेरा जीवन एक यन्त्रणासा 
होगयाभधा) यदि राह्म मेरी अच्कभी दिख जार्ताथीतो 
तमाल द्रखने वाढ का जमघट ठ्गं जाता धा !! विद्यति मँ केव 
दूध ओर्‌ शहद दी घुखा हआ नदीं मिलता } अवमंव्डी सीदद 
वटान वाहा द जित्तके बातो अवस्फदहोहीरर्ह। इससेख्प 
पूजनीय हो जाता है ओर वह सन्ने अनेरिकिन निन्दा करने वल सेभी 
तरचाती हे हे सित केरा, तुम कितना छिपा सक्ते हो, धन्य हये तुम ! 


१.७८ 


पत्रावली 
-उक्ष कास्मय होगया दै इस्ट्एि भ समाप्त क्ता] 
चुखध, एुखस्व्य यर सव अशीकीद तुम्दारे संगर्हे। 
माता, परिता ओर चुम सव्रको मेरा प्यर्‌ । 
: तुम्हार 
प्रिवेकानन्द्‌ 


^ | 1 


आठ्मत्राज्‌।र मठ, कठटकत्ता) 
~ । ६: ५ मई १८९७ 
प्रिय, 

म थपने त्रिगे इए खाश्थ्य को सेमाल्ने एक मपि के छि 
-दा्जीदिग गया.था। म परहटे से बहुत अच्छा) दारजीिगमे मे. 
रेगपू्रखूपसे हट गवा। खस्थ्य-युषार को पूरा क्सने के ल्द 
घट मे एक ओर पदाड्‌, अट्मोंडा जा रह हू । 

जे्ा कि मै पठे भपको ठ्खि चुका, यरद सत्र चरत 
वहतं आञ्चाजनक न मादन होती, यथपि सम्पूरणं राट्‌ ने समभव 
सेमे सम्मान क्रिया ओर्‌ उत्सहसे ठोग व्रिच्छरुक पण्डसेद्ो 
गए | मारतम व्यवहा वुद्धि की कमी द| किद्‌ कल्कत्ते के 
निकट जमीन का मूल्य वहूत चद्‌ गया है । तीन राजधानिये। मे तीन. 
घेन्द्र स्थापिते करना--अमी मेदा यह्‌ रिच्‌ है} "ये मेरी प्रचारो 
को तेयार्‌ करने की मानो पाटशा्र्दुं होगी ज्यौ सेर्भे मारत पर्‌ 
भ्रमण करना चाहता द| 


१७२, 


श 


पचावदी 


चाद म ङु वपं अर अम्र यान परन्तु मारत पट सि 
ही श्रीराप्ष्णं क्रा होगया ह्‌ | 


मुञ्च उक्र जेन्स का एक अध्यन्त कृपामत्र पत्र पिदा जिं 
उन्दने पतित वौद्ध-पत प्रर मरं व्रिचि करी आलोचना सीड। 
अपने मीच्खिाहे क्रि उम पर दी--अतिक्रद्र है | श्रीमन्‌. डी-- 
एक सजन मनुष्य हँ सौर मुञ्च उनपे प्रे है, परन्तु भास्तीय वतै 
पर्‌ उनका अवे सर्वथा दोधश्चुक्त होगा | 


[ऋ 


मेरा यह द्द्‌ विश्वसिदहे कि ज आधुनिक हिन्दू घम कलत 


दै ओर जो सदेधदै, वह अवनत वैद्धमतका दौष्क ल्प दहै । 
दिन्दुओ कास्पष्टतासे इमे समक्षय्नेदो, पिर उर उस्तकं व्याग 


१५७ ५. 


, 


करने पै को आपत्तिन होनी | वद बेद्धमत को प्राचीन दप जिप्तका 


क 


बुद्धदेव ने उपु्रेशा द्विया था वह्‌ ओर्‌ उनका व्यक्ति मेरे दिष्‌ प्रम 
पूजनीय हं | ओर्‌ थप अच्छी तरह जनते किहम ङिन्दू ल्ग 
उन्द अवतार मानकर उनकी पूना करतेदं। ठ्द्भु। का वद्ध घन भी 
किमी कामकान्हीदै। मरी ख्काकी यत्राने मुच इस्त भ्रषसे 
भी मुक्त कर्‌ दिया, ओर जीत्रित जाति बड केवह हिन्दू हीदं 
वदे के वौद्ध वियती रेगर्भैरन दृण ई, यह्‌ तक क्ति श्रीमन डी-- 


न क 


॥. 


आर उनके पिता के. विलयती नामये, जो उन्हे अव्र वदे हं 1 


( [4 ५ 


अधने अर्हिसा के महान्‌ सिद्धान्त का वह्‌ इतना ही आदर कएने हं 
उन्दने कसारईुखनि जगह-जगह खोल रे हँ ! ओर उन पुरे 


2 
1 (प 2 


इसमे उनकी सहायता करते हँ ! वह असी बौद्ध सत जिसका 


१९८० 


पावली । 


एक वार्‌ विचार रियाया वहं अमी तक्र बहुत ` कल्याण करनेमे 
समरथ हेता । परन्तु, मेन अत्र वह्‌ विचार छोड दिया ओर्‌ म सता 


1, 


पैक उस काण को देता द्र जिससे बोद्धःधमे मारत से निकाल 


~) 
४५१ 


गयाभेपद्मे वडा होमा. यदि स्ट्कवापी मी दस्त धमक 
अवरोध सूय को, उसकी प्रकरा मर्वियो तया भ्यभिचारी आचार 
सित लाम देगे। 


इः 


६ त ५. 


धियोसोफिष्ट खगो के विषय मे अपृक्रौ यह्‌ सरण रखना 

वाहये करि भात में धिवोसेकिस्ट भौर बद्ध. का अस्तित्व शून्य के 

समान दहै । वे कुछ समाचार्‌-पत्र प्रकाकित कते दै, जिनके दरा 
. 


तडा हडागुद्धा. मचति ह ओर परिवििये को अक्र्त करने का 
प्रयत्न क्रते, ह... ,,.. ^. 


मै अमेच्कि मे एक मलुष्य धा जर यह दूसरा ह| व्ही पूर 
राष्ट मुश्े अपना नेता.मानता ह, ओर बर्ह मे एक रेता प्रचरकथा 
जिसकी निन्दा का जत्तिया [यह सना मह गाड़ सच्तिष्, वहा 
किसी दिष्ट होटल मे परेश नदी कर सकताथा। इृक्षद्यि मेरे 
यष्ट के शब्द मेरे देरत्रासी तथा मेदी जातिके कल्याणा हने 
चाहिये, चद्रेवेषोडेते ठे को क्रितने दी अप्रिय क्योंन जान पडे। 
सची अर निष्कपट वरते के द्रि खीएति, प्रेम ओर्‌ सदिष्युता-- 
पनन्त च्छ-कपट के किप्‌ नदौ [णम ने मेस्‌ चाप्र्सी ओर्‌ मिष्या 
प्रशसा कले का यल क्रियाया क्योकि मस्तमे र्भ अत्र नेता मानां 
जलता ह| इट मुके यह मघ्रस्यक हो मया कि प्र अपना कारव 


१८१ 


धत्राचरी 
रोककर कुछ सादसी ओर्‌ निशित शब्द से उनका खण्डन करता | 
भ बहुत द्वु) यहिमेरा खस्थ्यर्दक ह्ौतातो नें दस मय 
तके इन नए उयन्न हृ परखेटि्यो की मादृत सें सृष्ट कर देता, 
कम से कम भर प्रयत्न तो करता दी... म जपते कहताद्रुक्रि 
मारत प्ले ही राम्ष्ष्णकादो चुकतादै अर पत्रि नदर धर्म 
क लिरर्म॑ने यदौ अपने काम का कुछ सेगघ्न क्रिया द| 


आपका--पिवेकानन्द्‌ 


भ 





(शीयुत प्रमदादास्त मित्रक) 
अल्मोडा, 
३० मदं १८९७ 
प्रिय सहाश्चय, | 
मैने युना है कि आपके ऊपर गृहस्य सम्वन्धी कोद अनिवार दुःख 
आप्डाहि| अप्र जततेज्नानी मलुप्यका यदुम क्या कर सक्रता 
है१ इस ससार कै मायामय जीवनके प्रसगर्मे मिन्रताके न्लिग्ध 


र 


व्यवहार की प्रेरणा से मुने इतकी चच करना अघद्यक हो जाता 

} परन्तु वे दुःख के पर, वहुधा आग्यानमिक अनुभव कौ उन्चेतर 
ख्य से व्यक्तं करते हं) जसे पक्षे थोडीदेरके रए बाद हट गए 
ह! भीर्‌ सदय रपी सूर्य चमक उदे] कुछरर्गोके दिए पस 
अवस्था मं भये वधन हिधिर पड जाति ह| षव्र से वडा वधन है 


मान का---नाम द्ूघने का भय मृल्यु कै मयस प्रत्र है; अर्‌ यहं 


१८ब्‌ 


पन्नाघली 
धैषन भी कुछ टीला --दिखाहई देता हं 1 जैसेक्रिएक्र क्षणके किप्‌ 
मन को यह अनुभव हआ हो क्रि मनुरपयो के पते! की अपेक्षा अन्त- 


यामी प्रमु की जर्‌ ष्यान देना अच्छाहै। परनतुक्षिरसे बादल 
आकर पैर छेते द--अौर यदी प्रया है । 


यथपि वत दिने ते मेर अपे पतर-गयवहार . नदद था, परन्तु 
जीर सेत प्रायः अपक्रा संव समाचार पुनता रदा ह| इछ समय 
दुभा भपने पूर्वक सु इङगटेण्ड मे गोता के अनुवद्‌ की एक 
प्रति भेजी थी । उसक्री निल्द पर अपके हाय की एक पंक्ति लिखी ` 
६ थी] इस उपहार की खीकृति योडेसे दी शन्दोमे दौ जनेके 
छारण मैने घना फि अपक प्रति सुन्नेजो पुराना प्रेम है उपमं 
आपको सन्दे उप्त हं 1 
छपा करके इस. सन्देह को धार्‌ रदिन जानिये । उस सेक्षिप् 
खकृति का कारण यद या कि चर्‌र्पेच वर्म मेने अपृक्र टिली 
ह एक ही पंक्ति उस प्रजी गीता कौ जिल्द्‌ प्रर देखी, इस वात स . 
ने यह व्रिचार किया करि यदि इसे अधिक ट्खिने का अपक्तो 
अवकलन थातो क्प। अविक पठने का अवकाश्च हो सकता था 
दूसरी वात, भुङे यह पता उणा कि हिन्दू धम के सफेद चमे बारे 
उपदेशक के अप विशेष दित्रिह चैर दुष्ट कि मार्त्रासी 
आपकी घरुणाके पत्र! यद मनम कंका उदन्त करने षाड 
विपयया{ तसरं म्हच्छः श्र इत्यादि द--जो मिले सो 
खाता ह, वह भी निप्न किपीके संग ओर समे के सरामने--चदहि 


श्च 


परत्राघर्छ 


(~. 4; 


ह देश | इसके अतिरिक्त मेदी विचारधारा मं एक पिज 
परितंन दो गया एक निगुण अक्षर व्रतकं देखत 
ओर वु कुछ समञ्चता भीत, आर्‌ कुट दने मिने स्यक्तिया मंग उर 
त्रम का विदेय आत्रिभव भी देष्वता प; यदिव व्यक्ति दृष्ठर्‌ कै नाप 
से पुकरे जार्यतोमं इस विचार को वुद्धि मे रहण कर्‌ सक्ता 
---परन्तु बौद्धिक सिद्धान्तो केद्वारा मने द्ये विधाता अष्िकी 
ओर मन आकर्बित नर होता| 

देसा दश्वर्‌ मने अपने जीवनम देखा है जर्‌ उनके आदद 
का पाटन करने के लिश जीवितरद्रे | स्प्रति ओर पुराण--सीपि 
बुद्धि वे व्यक्तियों की रचनार्ये हँ ओर्‌ हेत्वाभास अर्‌ वर्या 
वमेद्‌ ओद्‌ द्धि से पिणं] उनके कुछ अञ्च जिनमे मन कीं 
उदारता ओर प्रेमका आविभीवदहै, ग्रहण करने योम्य दहं अर 
ठो सव्रकात्याग कर्‌ देना चहिये} उपनिषद्‌ ओर्‌ गीता सचे 
शाल ह, ओर सास, कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य, नानक; कत्रीर्‌ आदि 
सचे अवतार्‌ ह; क्योकि उनके हृदय आका के समान वरि ये 
ओर इन सवयत्र है रमङ्ष्ण | रामानुज, शकर इष्यादिं 
तकीर्णं हृदय वाटे केवर पण्डित मादरम हतं हं 1 वह प्रेम कर्द हं, 
वह दद्य जां दसरा का दुःख दखकर्‌ द्रवेत ही ? पराण्डता का जुष्कर 
विवाभिमान--जैसे-तसे केवठ अपने आप के सक्तं करने कौ मादेना | 
परन्तु महाशय, क्या यह्‌ सम्भव है १ क्या इसकी कमी सम्भावना थी 


> 


याहा सक्ता हं £ क्या जहू-माव का अल्पश्च म शृहन सं ।कया चाज 
क प्राप्त ह्‌। कता दहु 


66 


१८४ 


त्राव 


, स्मे ओर एक विश्रम उलन. इजा है: मेर मन गे र्नि- 
दिन यदं वि्यास्न वहता चाजा एवाह क्रि जति. का माव 
सत्र से अधिक मेद्‌.उत्न कलने वा ओर्‌ मायाका मूढ है-- 
सव्र प्रकार्‌ का जातिभेद्‌ चदि वह जन्मगतदहो या गुणगत, 
वन्धन द्वी ह। कुछ.मित्र यह उपदेशा दते द, ^ सचदह+ मन र्मे 
रेता दी .समन्ञो, परु न्याव्ाछि जगत्‌-म जाति जे मेदो का 
रहना उचित ही दे | ०... ..-. -...मन म एकता का मव (कैसी जाम; 
वचना 1 )---अीर वाद्य जगत्‌ मे रक्षसे का नरकच्य--अघाचार्‌ - 
ओर उपीडन--ददधि करो गयु का सदेश! परन्तु यदि उस्र -अद्ूत 
के पस प्येत्त.न दहो तो “अगे वहतो घर्मे का रक्षक द!” 


सत्र से भविक यह, किं मैने अपन अभ्ययन से यह जाना 
किध के वरिमिनिवेधादि नियम शृद्वकेष्ए नदी; यदि वह 


जनर्गेया विदेश जनिम छु विचर (द्िखयि, तो उपक्र 
ए वह सव व्यर्थ दहै, केवत निरर्थक परिम | गै श्र द् श्टेच्छ 


=" ण 


(स 


› इसि सु इन सत्र इक्षो से क्या सम्बन्ध १ मेरे चिमे भ्टेच्छ 


क। मोजन इजा तो क्या, ओैरस्ाद्रक)। इतो क्या? पुरोहिते 


२ < 


भं 
) भ ~ 


क} चिली ह्र पुस्तकोर्मे ही जाति जभ पाण्ट विचार पारं जाति 
दै, परन्तु ईर द्वारा प्रकट की ह पुस्तक मे नदी । अने पूर्वजे 


(भ 


के कोर्थ फक पुरोहिते को मेगनेदो; चैर्‌ रखरैय वचने 


= 


का अनुसरण करणा, क्येकि मेर कल्याण उक्तीमे है। 


#\, 
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पत्रष्वरा 


एक ओर सल्य जिसका मेने अनुभवे कियाद धह यह ईनि 
निःस्वाथं सेवादह्ी धर्मद जर ब्ल विधि, अनुष्रान अदि केक्छ 
गल्पन है---अपनी मुक्ते कौ अभिप्र करना मी अनुचितं द| 
म॒क्ति रेवट उस्केच्प हि नजो दसय केचि सर्वश्च द्यागदेताह, 
प्रन्तुवेटोगनो “मेरी मुक्ति “मेर मुक्ति”) की अहर्न रट 
स्गाए्‌ रहते है वे वर्तमान ओर्‌ भविष्य ते आलसक्रल्याण का सर्वधा 
नास क्रदेतेदै ओर यह मेने कर वार्‌ अपनी आँखे देखा 
है| इत वित्रिध विपये! पर्‌ विचर्‌ करते दूए अप 
खि मेरामनन चाह्य | इन सव मतमेकं हीते 
आपका प्रेम मेर्‌ प्रति पटले जैसादहीरहेतो मं दसं वड अनन्द का 
विषय समर्ुगा | 


~ 


द [ 


पत्र खसन्‌ 


जपृकरा, 
पिवेक्रानन्दं 


अरमोडा, 
१ जून १८९७ 
प्रिय--, 
वेदे के विशुद्ध आपने जो त्की क्रिया है, चहु अलण्डनीय होता 
यदि °वेद्‌ ! शब्द्‌ का जश्रं 'सृष्िता होता भारत से यह सर्वक्तम्मत 
है कि "वेद" शदे मं तीन माग समिल्तिं है--संहिता, व्राह्मण 
१ 


भर उपनिषद्‌ | एनम से पहठे दो साय कर्मकाण्ड सम्बन्धी होने के 
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पायी 


दारण अव ल्गमग एक ओर करदिये गरुर्दै। सत्र मतोके 
निमौताओ। तया तचक्घानि्यो ने केवल उपनिषदं को ही ग्रहण कियाद । 
, संहितादी वच्छ वेद्‌ है, यद्‌ खामी दयानन्द का चुर किया 
हुमा व्रिच्छुख नया विचार है; जीर॒पुरातनमतावटम्ब्र या ` सनातनी 
जनत म इको मानने वाटा कोट नदीं है। 
दस मताव्ररम्वन क। कारण यह या कि स्वामी दयानन्द्‌ यद 
समङ्तेये कि संहिता की ए नई व्यल्या के अनुर्‌ वेपूरेवेद्‌ 
का एका घुसंगत सिद्धान्त निर्माण कर सकेगे। परन्तु कषठिना््यो , 
बु कम न इई, केवर वे अव ब्राह्मणक माग के सम्बन्व मे उट खड़ी 
हई ओर अनेक व्याष्याओ। तया प्रक्षितता की कल्पनाओं का सहारा 
लेने पर मी वहत दु कठिनाय शेष €ी रह गः । 
अव्र यदि यह्‌ सम्भव दै कि संहिता के आधार पर्‌ एक समन्वय 
पूर्ण ध्म का निमीण क्रिया जाय तो हनु दजार्‌ वार यह अपक 
सम्भव दै करि एक समन्वृयपूर्ण ओर सामन्नस्य-युक्त मत उपनिषद्‌] फे 
आशधार्‌ पर दन -सकता है; फिर इसमे पटे से प्रात रष्टय सम्मति 
षे विपरीत न जाना पडेगा | या भूत काल के सव्र आचार्यं तुम्दारा 
साय दे बीर उन्नतिकेनये मी का विराटः क्षित तुम्हरे सामने 
सुख दै । 
निस्सन्देहं गीता हिन्दुज। की ब्रं वन दयुकी दै ओर्‌ वह 
पमान केस्र्थया योग्य मीदै। पल्तुश्रक्ष्ण का व्यक्ति. 





भ्ये के एषटभागकानाम 
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पञ्राचरी 


यद्धि प्रद्धति काव किवम क्ति संवे प्रथ्ी अस दू 
यतो पाली प्रीना व्यर्थो जाय, जीर यदि किसी विद्यदहवा कौ 
टीस, अथेतर अर त्रि र्ति से खगा क्री प्यास वुत्त सक्ते, 
भी यह्‌ अदूुत व्यास्या अनुख्पर हो सकती है, अन्यथा नरद्‌ 

तुम श्रीयोकसचायं का अनुसरण करना चाद्िमर | 

या दस्त प्रक्रार्‌ मी कर्‌ सक्ते ह।-- 


हं 
+ 
<, 


जसे करि, जव वरडे-वडे भूमि-भाग जक से प्यवित हति तवर 
भी छोटे-छोटे तास प्याप्ति गतु्यो कं चिप वहत उपयोगी होतेह 
(अथीत्‌ उप्ते चिप थोडासा पानीसी प्याप्तं होतारहै, ओर्‌ व 
मार्नो कहता है, इस सहन जल-राक्चि को रहने दो, गेरा काम 
तो थडेप्षजकपेरभ ।एगा)--उसी प्रकार विद्वान्‌ ब्रह्मण 
चो सम्पूर्ण वेद्‌ उपयोगी हने | नैतत भूमिके नरर्मे दूपे हण हने 
सेभी हमे केवल पाती पीने से मतछ्तररह, अर्‌ कुछ नई, दसी 
प्रकार वेदे। से हमारा अपिघ्राय केवट ज्ञान की प्र्षिहं। 


४ 


यद एर अर्‌ न्यास्या ससे ट्ख का अध अधिक योध्यं 


जव भूमि जरसे ष्टवितमभी होती है त्वमी छग हितकर 
ओर्‌ पने य्य जल कही खोज करते है ओर्‌ दप्तरे प्रकार के 
जर की नरह! | यथपि मूम्ि पानी से ष्डावितदह्ये जतीहै रिरिभी 
उस पानी के अनेक प्रकार के मेद होते है, ओर उमे भिन्न भिम 
णण जर ध्म पये जति है| ते मेद आश्रयभून भूमिके गुण ओर 


पञ्चावी 


ध्म के अनुप्तार हेते ह | दसी प्रकार बुद्धिमान ब्रह्मणमी अपनी 
मुक्ति-तृष्णा को शन्त कने के 8िए उप्त शब्द-समुदर मे से--जिस्तकरा 
-नानवेदष्टेत्थाजे अनेक प्रकार की ज्ञानव्रराी से पूर्णं है-- 
उसी धाराको खेजेगालो उसे पुक्तिके पथमे लेजनिके चष, 
समर्थ हो| जर वह कानवारा त्रयज्ञान हीह जे दोसा कर्‌ सकती दै । 
दौर्वद यैर्‌ न्ुम-कामनारथो सहित, तम्दारा-- 
| ्रि्रेकानन्द 
, अल्मोडा, 
~ = ३ जून १८९७ 
परिय-, । ' 

„त अपनो अवरस्य पर विर्छुछ सतु ह| मैने. वहत से 
खत्म फो जाप्रत क्र दियादहै अर इतना दीम चाद्ताया। अत्र 
जोबुषहोनाहै, दनिदो; "कर्मण कै नियम को अपनी गतिक 
सदुसर्‌ चस्ने दो | मुञ्चे वादस टोकर्मे कद्‌ कधन नही) 
मनि जीन देखा टै अरं वद्‌ सव सखपरकेन्रिये है--जीवन ख 
कैट, परम खाक दिये, मान स्वाथके चिगे, सवर चोज स्वथ 
फव्विष्र। अरपषठिद्टि उस्ताद चैर्‌ यह नष्टौ प्रत्राह्क्ि 
मैने दाद केम की खरभरकै व्यि क्रिया दै | यदह तक्त किमे 
बुरे कमी भौ चर्यते थ्थि नहो ये} यत्व संवषटद्रः यद्‌ चाति ` 
नद] पिथ यद समशताद् क्षि मैने कं विशेष मह्पूरणया अष्टा 


©, 
द्‌ 
[4 
६ 


` १९१ 


पत्रावली 


कार्यं किया द्ये, परन्तु ससार इतना श्चुद्र है, जीवन इतना वच्छ है, ". 
- जीवन मे इतन विवदता दै-- किमे मनः ही मन हसतारहू ओर 


~ $ ‰, 4) 


आशर्यं करतां ह कि मनुष्य, जो कि विव्रेकी जीव दै, इस क्षुद्र खा 
वे प्रि भागतां है-- रेस कुन्ति ओर घृणित परितिषिक के च्थि 
-ललायित रहता हं । 


वकि 


यह सह| हम एक गरजे फस ग्‌ दै, ओर जितनी 
जल्दी. इसमे से निकल सक उतना ही अच्छा हमारे ए होगा| 

, मैने सल. का दरीन कर ल्य है--दसं शरीर को उपर तैसनेदो. 
` याद्न्नेदो, क्या चिन्ता है| । 


५५८ 


जर मेँ रह रहा ह यह वडा सुन्दर पदाडी उद्यन है |. उत्तर 

दिया मे, प्रायः; क्षितिज के समान विस्तृत हिमाच्छादित केमाल्य 

` `क शिखर ;पर शिखर दिखाई देते है--वे सधन वन सेपथिर्णदहे। 
युद न ठंड.है, न अधिक गमी; प्रातः ओर सायं अलन्त मनोहरं 
दै यै गमी यहं सगा अर, क्षौ के अरम्भर्मे, -काम -करने 
-नीचे जाना चाहता ह| | | 


सैने विचभिराषी ` जीबन के छिए्‌ जन्म ल्या था---एकान्त 
मीर शान्ति से अध्ययन मे छीन | परन्तु जगदम्बा का विधान दूसरा 


€ = [क 


1. इ- पन्‌ भ्य वह प्रत्त अमा भादह। ष 
` _ आपका, . 
विवेकानन्द ` 


'वत्राचडी 
(खामी अष्ठण्डनन्दजी को) 
अखमेडा 
१५ नून १८९४७ 

प्रिय अखण्डानन्द--- ` - 

वम्र डुक मग का समाचार सुते विस्तार पूरक मिरु रहा 
है, अर्‌ मेरा आनन्द्‌ ओ धेक।विक चदटृता जा रदा & | वुश्दा उप्त 
प्रकार का कर्मद जो जगत प्र .विज्ञय-पा सकता है। स््रदाय 
वीर मतभेद पुछ महत्व नदी रते । - दावरज्च ! मेरे खख अशणिद्नन 
जौर भाशीयीद्‌ दीकार करो" कपी, कप, कम,--सुन्ने ओर श्रि 
चीज की पाह नरी है। मृलु-पर्न्त कप, कर, क्प्रै[ जो 
दुक ह उन्द्‌ अपने आप को मान्‌ क्थी वनाना हे, मद्वार्वर-- 
धन की चिन्तान क्रो, वद आकाश से वरसेगा| जिनक्री मैट 
वम खीकार्‌ करते दयो उन अपने नामस्षेदेनेदो, इमं छु 
हनि नई] । किसको नाम ओर उत्तकाक्या मूल्य? नमक 
चिर कौन पाह करतः दै £ उसे अछ्म रदो ! यदि मूख के 
मोजन का प्रासे देने मे 'नाम, सम्पत्ति ओर सवद नष्टहो जर्थ 
तत्र मी--अदो माग्यमहोमाग्यम्‌ + तवर भी वड भाग्य है ›--अलन्त 
मग्यवान हो तुम ! हदय ओर दय ही विजय प्राप्त कता दै, मरितप्क 
नई । पुस्तक्गे जीर बरिया, योग व्यान ओर सनुभूति-त्ेम की 
त॒ल्नामेये- सवर धृञिवेः समानर्दै] प्रेमसे अद्धौक्रिक शक्ति 
मिच्ती है, तरेम से मक्ति उत्पन्न दोतीदै, प्रेमदहीज्ञान देता है, 
खीर प्रपदी मुक्तिकी ओले जाता} यह निथय दही उपासना 


ˆ ५ -१९द्‌ 


पद्चाचर्टी 
है, क्षणमगुर मानवी शरीरम यदीर्‌ कौ उपाद्ना है, "नेदं 
यदिदमुपासते "--“ वह्‌ न्ह, जिप्को मनुष्य पूनतेदहं |" वतीं 
अभी अम्य ही, चौर जत्रत्क हम उसी प्रक्र परे मस्तर्मेद्ी 
न कैल जार्व, सर्दी, सम्पूर्णे पृथ्वी प्रर, तत्रतक हमार प्रमु 
¡ ! 
दो कि हमरि प्रयु क चरणस्य ते 
ताद या नद्धं! उत जीवन्पुक्ति कहते हे, 
जत्र अहंकार चन्द भी नदीं दता} यात्र ! अआ्रीघ्रदु 
कीजयदह्ये। ष भिन्न सथाने मे जायो} यदि दहो मुक्त 
तो कट्कत्ता जाओ, लडका की दूसरी मण्ड की सदायत्ता स धन 
कत्रित करो; उनम से दा-एक को एक शान भर टमाओ, अर्‌ तुम 
किसी अर स्थान से आरम्भ करो | उस प्रकार धरधर कैत अर 
उनका निरीक्षण करते रहो) चुम देखोगे किं यह काम छु समव 
के वाद्‌ स्थायी स्यसे खापित दहा जायगा अर्‌ धम तथा शिका क 
प्रचर्‌ इसपर साथ खयो जायगा) रने कच्कत्तेमे उन छग! कौ 
वितेप पसे समञ्चादियादहं। इत प्रकार का काम करौ आह्‌ 
तमे म अपने कंधे पर्‌ चदा दगा-साव्र् ! तुमदेखोगे क्रि ५ 


नुष्यकोदै 


धेरि हर जि केन्द्र बन जायगा--अंर वह भी स्थायी केन्र रमे 

शीघ्र ही नीचे (मैदानमे) जनि वाखा । म योद्धार मँ रणक्षेत्रं 

गर्गा । क्या सङ्गे यहं प्दैकीखी की तरह वैव्ना शोभादेता है? 
परेप से तुम्हारा, 
त्रिवेक्रानन्द 
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पत्राचली 
{्रीयुत शर्चन््रं चक्रवर्ती के ऋ). 


। अलमोडा, 
३ जुलाई १८९४७ 
प्रिय शसन, 
श्च के वे अन्धकर्ती, जो कपे की ओर्‌ सुचि नदीं रखते, 
कते है कि स्शक्तिमान भवी प्रवर; परस्तु अन्य ठेगजो 
चपर कटने वे ई, समश्षते है क्षि मनुष्य की इच्छाशक्ति श्रेष्ठतर 
हे। जो मानवी इच्छा-शक्ति को दुःख हरने वाा समते है, ओर 
जो माम्य का. मरोप्ता करते दै, इन दोनो पक्ोभेनो च्डाहै 
उसका कारण अतिरेक समक्ञो; ओर्‌ ज्ञान कौ उच्चतम अवरस्य। में 
परहुचने का प्रयत करो । 


"यद कह! गया है कि विपत्ति सचे दधनि की कसौटी है, ओर 
यह कथन ° त्वमसि” (त्‌. वह है) इस सल्य के वरम तो जार 
युना अधिक सच है! यह वैराग्य की ब्रीमारी का सचा निदान दै। 
धन्य है वे, निन्मे यदं सच्चा क्षण पाया जाता है| यथपि तुर 
यह बुरा ख्गता दै, तयापि भँ यह्‌ कंडावत पुनः कथन करता 
^ कु देर्‌ ठरो” | तुम खेने-देते थक्र गर्‌ हो, भत्र उड़ पर आरामं 
क्र 1 गति के अविग से नाव उस्र पार्‌ पर्हैव जायी। यदी मीत। 
मे कदा है-- ततय योगसपनिद्धः किनासनि बिन्दति, अथंत्‌ ५५ उप 
ज्ञान को समय प्रक्र अच्छे प्रकार शुद्धान्तःकरण इजा साधक समध 

क यद्‌ पत्र मुल संस्तरे किवाया। 
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पावली 


प 


वद्धिख्प योग कै वारा खय अपनी आसा मे अनुमव करता है |" 
ओर, उपनिषद्‌ मं कहा दै--न धनेन न प्रजया व्यगिनेके अग्रतत्व- 
मानद्युः अथात्‌ “न धन से, न प्षन्तान से, परन्तु केवर घ्माग से 
अमरत्व प्राच द्यो सक्रता है" (कैवल्य २) 'द्याग' दव्द से वैराग्य 
का संकेत किया गया दै । यह दो प्रकार का हो सकता ह--उदेसय- 
पूणं ओर्‌ उदवद्यहीन | यदि दूसरी प्रकार काटो तो उरसकरे छिपए 
केवल वह यल करेगा, जिसका दिमाग खर इञा हो; प्रस्तु 
यदि पहले से अभिप्रायो तों वै्ग्य का अथे होगाक्रिमन को 
अन्य वस्तुओं से हटाकर भगवान या परमात्मा मेँ छीन कर ठेना। 
सवर क। खामी (परमात्मा) कोई व्यक्तिविकप नही हो सकता; वह 
तो सव की समष्टि खष्प ही होगा | वैरग्यवान मनुष्य आत्मा चाब्द्‌ 
काथं व्यक्तिगत “भै न समन्चकर, उस सर्वव्यापी द्र का 
समञ्चता है जो अन्तर्यामी होकर सवम वास्त कर राह] वे 
समष्टेकेष्पमे सव्र को प्रतीत हो सकते हें । एसा हते इए, जत्र 
जीव ओर ईश्वर खचह्पतः अभिन्न है, तव जीवो कौ सेवा अर्‌ ईर 
सप्रेम कने काभ एकहीदै। य्ह एक विशेषता दहे । जवर 
जीव को जीव समञ्चकर्‌ सेवा कौ जाती दै तत्र वह दया दं, छन्तु 
प्रेम नरह; परन्तु जव उं आत्मा समञ्च वर सेवा करो, तव वह प्रेम 
कहराता है | अआस्मा ही एक मात्र त्रेम का पात्र दै, यह श्रुति स्मृति 
आर्‌ अपरोक्षाचुभूति से जानाजा सुकरता है] भगवान चैतन्य ने 
इसलिए यह ठीक कहा था--““ दद्व्र से प्रेम ओर जीवे पर्‌ दया|“ 
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पचावदधी 

चै द्ैतवादी ये, इटि उनका अन्तिम निर्णय जिसमे वे जीत 
आर्‌ ईर मेद कसते दै, उनके चिप ठीकदहै। परन्तु हम 
भ्द्वैतवादी ह| हमरे षि जीवको परमात्मा से प्रथक समक्नना 
वैघन का कारण है । इसलिए हमारा मूख्तल दया न होना चादिये, 
परन्तु प्रेम } मुञ्चतो ज्॑रिके प्रति '्दया) शब्द्‌ कां प्रयोग 
विवेकरहित भौर व्यथे जान पडता ह । हमारा कर्णा नी, वरन्‌ 
तवाम है ओर सत्रमे अ्मादही को देखना। 

जिस वैराग्य का मावत्रेम है, जो समस्त भिन्ताकौ एकर कर 
देता दै, जो संसार्‌ रूपी रोग को खस्य कर देता दै, जो इस्त नद्वर 
ससार के तीन प्रकार के खाभाव्रिक दुःख को पिदटादेता है, जो सव 
चील) के यथार्थे ख्प को प्रकट करता है, जो माया के जधकार्‌ के 
नष्ट करता दै, जर घास के तिनके से ठेकर त्रदया तकर सत्र चीज 
मे आला का खरूप दिखता है, चह वैराग्य हे शमेन, अपने कल्याण 
के किप तुर प्रा हो। 

यह निरन्तर प्राधना दै, व सदैव परेम कने वकि 
' " कितरकानन्द्‌ की | 


(खामी ब्रह्मानन्दजी को) 


अलम, ` ` 
९ नुख्‌ १८९७ 
प्रिय रवार-- ८. ध 


हमारे समा के उददेय का पहला ब्रूफ भने संशोधन करे 


आज घरपप्त भेजा दै । उरि नियम (जो मारी समा के सभासद 


^ 
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पनायद्छीं 


मे पटे य) अशुद्धियोसे भरे] उस सावधानी से ठीक करक 


किर से छपा, नर्द तो दोय दहसम | 


नि 


„.वरहमपुरमे लेसाकामदहोरहादह वह वहत द्री बच्छाहै) 
हस प्रकार के कामे की प्रिय दोगी--क्या वेत्र मतव्राद आर 
सिद्धान्त छ्य को सपर्य कर सक्ते ह? कर्प, कम---आदरा जीवनं 
यापन करौ--मतामत क क्या मूल्य दै £ दर्शन, योय सौर्‌ तपरस्या-- 
पूजागृह--आतप चावल या शाकः का माग---यद्ी सत्र कुछ मनुय 
याकुछदेर्योका घम हे! दृसरीकी भ्‌ ओर्‌ सेवा करना 
ही एक महान्‌ सार्मठीकिक ष्मटै। पुय ओरसख्ी, युवा अआ 
द्ध, अद्टत तक, नदनदी) पद्यु भी इस धमे को समक्न सकते है । 
क्या केवल एकर निवेधालमक धम कुछ काम आ सकता हें | पल्य कमी 
अनैतिक कर्म नही करता, गाय कर्मी द्यू नदी बेोख्ती) वृक्ष कमी 
चोरी या उती न्द करते, परन्तु उससे क्या? माना क्रि तुम 
चोरी नदी करते, न श्रूढ बोलते हौ, न अनैतिक जवन व्यतीत 
करते हो परन्तु चा घंटे प्रति दिन ध्यान करते हो, भौर उतने दही 
घटे के दुगने समय तक घटी भक्तिपूवक वरजति दो--परन्तु अन्त में 
दरसका क्या उप्रयोग है १ वह कार्य, यचपि थोडा ही दहै, परन्तु सदा 
के किए बरहमपुर को वह दिम्हि चरर्णो पट ङ आयादहं-- अत्र 
जसा तुम चाहते ह्ये वैक्षदही रोग करगे । अत्र तुम्हे छोर्मो से यद 


तक नरह करना पडेगा किं “ रामलषण ईदवर हैँ” } कार्य के विना 
भेर व्माद्यान्‌ क्याकर्‌ सकतादहे! क्या मीटे छन्दो से ररी 
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क र 1 

। पन्नावली 
चुपडी जा सक्ती! यदि तम दस जिठोमे देसाक्रस्कोतो 
य सव्र दसो तुम्हारी मुद्रीमे जा जत्र | इसिर्‌ तुम रेत बुद्धिमान 
छ्ड्के होते हए, इस समय अपरे क्विमा प्र ही जेर दो, शर्‌ 
उसकी उपयेणिता को व्डनिका प्राणपणसे उवोग करो | इछ 
ख्टकोको द्व्स्द्रर जनेके लिए संगठित कते, ओर्‌ अर्दिय। 
साघुओं के समान उन्हुं जो परिठे वह छने दो--घन, पुराने वल्ल, 
या चवर याखाय पदधया जैद बु! किर उपे वेट्‌ दो। 
यह कर्मं है, निश्चय हौ कम हे | इतके वाद को को श्रद्धा होगी, 
रक्षि तुम जो कहने, प्रे करे । 


` कख्कते की समाके खुर्चको धूराकेकेवाद्‌ जो कच 
उसे दुभिक्न-फीडिते कौ सदायता के ठि मेन दो, याजो अमणित 
दद्र कठ्कत्ते कौ मैखी कुचैखी गच्िये। म रहते है उनकी सहायत। 
भ उस्तकरा व्यय करो--स्मारकमवन ओर इस प्रकार के कायी कीं 
कल्पना लयागदो। भ्रमु जो अच्छा समङ्घेगे वह करगे ! इस समय 
मेरा खास्थ्य अति उत्तमहै। 


क्यो नह तुम उपयोगी सामग्री एकत्रित कर रहे दो ?-- 
म ख्यं वर्ह जकर पत्रिका आरम्म करठैमा । प्रेम ओर दया से सारा 
, सपार्‌ खष्दा जा सक्ता ह; व्या्यनि, पुस्तक अर दशंन--ये 
सव निन्नश्रेणीमेदह । 


पा करके शक्चि को च्लि. रि गरवे की -सेवाफे च्ि 
हसी प्रकार का एक कमवरिभाग चह मी सौठे | 


१९९ ५ 


1 


ध्री खरतरगच्छीय चान मन्दिर, जयुरे 


पत्राचलीं 

,.. पजा का सुच घटाकर एक यादो स्परये महीन पद 

ठे आज) रश्रप्रमु खी सन्तान यृख सेमर रहीदै.... कल 
जल ओर वृल्सीपत्र से पूजा कयो यर्‌ उसफे मोम के निरित्त धयं 
को उस जीवित ई्घरकोनजो दद्धंम वास करता, नवय 

ष ॥ ष न वि ५ घ 2 ~ त, 

चटाने म खै करो--तव परमात्मा कौर्म प्र दपा होगी | 
[जाक 


योगेन यदौ अघस्य र्दा, इसच्ि आज वह्‌ क्कच कै दिये 
राना हो गया| मे कट देवल्वर्‌ प्रिर जकया) छरपयां तुम सव 
मेरा प्रेम खीकार कवे) 


परेम प्क तुम्हारा, 


विवेकानन्द 
(भगिनी निवेदिता को) 
अल्माडा; 


२९ उंखईं १८९७ 
१५५ क, 
त्रिय कुमारी नोत्रर, 
मि० स्टडी क्रा एक पत्र क्र भुके मिला निक्ष मुञ्चे यदह 
सूचना मिटा कि तुमने मारत अने का, ओर खये सत्र चीज को 
देखने का सन मढन च्यिाहै। उप्तका उत्तर मै करदे चु 
ह्रः परन्तु मने कुमार ख॒ल्रसे ठम्दरे इस संकल्प के विषय 
जो बुक सुना उप्तसे यद दूसरा संक्षिप्‌ पत्र अविद्यक , दोगवा, 


स वि [#; [, 


जर्‌ अच्छाहैकिमं तमहं सीधादहीं 


¢ ५4 


५ 


ख । 


त्फ? 


०० 


प्रदी 


च 


परैतु स्पष्ट ख्य से कहना चाहता दरु कि मुद्षे विशस्त है 
फ्रि मात के कामम तुष्दारा भविष्य उञ्छ छप धारण करेगा । 
जिक्तकी आत्रदयकता है वह्‌ पुरुप नदह है, परन्तु बी--सन्ची सिंहनी 
जो भाव्यो के च्यि, विशेषकर चर्यो के धि काम करे | 

भर्त अमी तक्र मी बड़ी-बड़ी छि के उतपन्न नदीं कर सक्ता, 
उसे दूसरे र्ट से उन्दं उधर छेना पड़ेगा । तुम्हारी शिक्षा, सचा 
मात्र, पवित्रता, महान्‌ प्रेम, दृट्‌ निर्चय ओर सव से अविकं तुश्दररे 
सेल्टिक (09८) रक्त ने तुमको वैस्ी ष्टी खी चनाया है जिसकी 
आावदयकत। दै । 
, पस्तु कठिनिूयौ मी ब्हृतर्है। यजो दुःख, कुरसंस्कार 
ओर दापत है उसकी तुम कल्पना नही कर सक्ती | तुर्ग्दे एक अर्द 
नान च-प के समूह मे रहना दौया जिन जाति ओर पृथका 
के व्रिचित्र विचार दहै"जोभ्य .ओर देसे सफेद चण्डेसे दूर्‌ 
रदना चाहते दँ ओैर सद चमडे वे निने खये अव्यन्त धृणा 
करते ह] दृक्पी ओर सेत जाति के ठोग तुं सनक्रौ समश्ी ओरं 
वम्डारे भाचार-ग्यवहार्‌ को वे सदकित दृष्टि से देखते रटैगे 1 

किर यद मयेकर्‌ गौ पडती दै; अग्रि्तंरा स्यान भे हमारा 
दीतक्राट. तुम्हारी गणी के समान दोतादहै ओर दक्षिणम हमेशा 
आग वदसतौ रहती ह । । 

नगर के बाहर्‌ -विदायर्त। अरम क्ती कोम सामग्री नहीं 
पिर सक्ती | ये सन वर्हि होते इए भी यदि तुम कमि करने का 


२। ॥.। 3 म्‌ [॥ 


पताव 


सादस करगौ ता हम तुष्धारा लागत कमे, सौ चर्‌ खाये क्रत | 
मर्‌ विपये वत्रातदहैकि नैते अन्वस्पर्ोम वेतद्म चह 


भीङ्कनदी ङ षिरिभीनजो द्रु मेरा समर्यं दोगा वह तुष्ट 
सेवामेंल्मोरदूमा| 


इस कायकर्म प्र्रेश चरनेसे पदै तमक्नौ अच्छी तर 
विचार कर ठेन। चद्धिगे, लौर्‌ यदि काम करन 


म, 


५ 
> 


4 ८ + ८ 
[मी { 


वाद्‌ तुप असरफ 
जागी अथवा अध्रस॒न दो जाजी तेग अपरती योर्‌ सेतुममे प्रर्िन्न। 
करताह्ु प्रि चदे तुम मस्तके क्रम क्सेयान करे, तुप 
वेदान्त कोल्यागदो या उस्म सित्त रह, म मृल्यु-पर्मन्त तुमह संम 
|" के दाति वार्‌ निकल्ते हं परन्तु अन्दर्‌ नरद जति | " इमी 
तरह मलुप्य को वचन वापस नहीं द्विर्‌ सक्ते} यदह म॑ तुमसे प्रतिन्ना 
वरता । फिर सेमे तुमको सोत्रिघान कसत। द्र] तुमको अपने पर्‌ 
पर्‌ खडा होना चष्ठिये, जर्‌ द्ुमारी मुटर्‌ आदि सेगाश्रित न रदना 
चाहिये । अपने ठग क वह्‌ एक शिष्ट मि है, पटु अभाग्य 


४ 


नि 

[स 

(~ 
(५ 


ङा जत्र ब्रह वालिकाद्वीथी, तभी से उनके मन यह वरतं 
सग्रह क्रि वह जन्मस ही ए्कनेता ह ओर ससार कफो हिने 
व ॥ठए्‌ घन के अतित्कि किंप्ी युण करी अव्रद्यकता नदी द| यद 
माव फिर-किर कर उनकी च्छा के विद्र उनम मन प उटत। दै 
ओर धेड दिनो मे तुम देखोगी कि उनके संम मिलकर रहना तुम्हरे 
लए अस्तम्भ होगा | अव्र उनका परिचार ककत्ते मै एक मकान 
स्न क! ह जहा तुम अर्‌ वह्‌ तथा अन्यान्य योरोपीयन या अमेरकेनं 
(मेनन यदि आकर रहना चाह तो रह सक । 


५९ 
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पच्राचरी 


उनका विचार हुम भौर दयाल है, परन्तु महन्तिन वनने का 
उनका संकल्प दो कारणो से कभी सफ न होगा--उनका क्रोधी 
खमा अर्‌ अहहुकारयुक्त व्यवहार्‌, तथा उनका सत्यन्त अस्र मन 1 
वहते से मित्रता करना दूर से अच्छा रहत। है ओर जो मनुष्य अपने 
पैरो पर्‌ खडा होता है उप्तका दमेरा मला होता हे । 


१ 


मती सेव्रियर एक हीरा खी ई, रेप्ती गुणवत ओर दयादु | 
फेवछ सेवियट्‌ दम्पति देसे प्रज दै जो मारतवादाीर्यो से धृणा नी 
करते, रट की भी गिनती इनमे नही है । श्रीमान्‌ जर श्रीमती 
सेबियर्‌ दो ही व्याक जो अभिमान पूरक द्मे उत्साह दिने 
नदी आर्‌ ये, परन्तु उनका अमी कोई तिधित कार्य-कम नदी है। 
जव तुम आतव तुम उन अपने सेग कपर्मे लगाभो | इमे 
तमको भी सहायता पिदेगी ओर उन्हे भी। पल्तु अन्तर्मे अपने 
पैर पर ही खड़ा ह्यना परमावदयक्र है । † 1 

जेमेर्कासे भने यहदघुनाहैक्रिमेरीदो मित्र बोष्टन निवासी 


3 


श्रामतत। बुक ञद्‌ कुम भनेराउड दरद्‌ ऋतु म भस्त अनं वचा 


~, 


ह। कुमारी भक्लाउड का त॒म छन्द्न म जानता भ--वह प्रसक्त 
वच्छ पहने र्‌ अमेरिकन युवती; श्रीमती बुर पचाप्त वप के ल्गमग 
ह र अमेरिका मे वह सद्ानुमृत्ि रखने वाट मे मित्र धी । 

म तमके यह सम्मति द्रुग करि यदि तुम उनके साथही 
अओगीतो यत्राकी छन्ति कमो जायगी क्येकिमेभी येरेप 
शेते हए भरद ह । 


र०्द 


पताक 


| 
देग्वते हं ओर ज्ञानी ईदवर्‌ के खूप मे| ओर जड जगत्‌ मे अयिका- 
धिकः आत्पदरन--यद्दी है सम्यता का इतिहास | अज्ञानी अमूर्म 
(०८-}680 ) म मूत (लम) क्ष ल्त ह अर्‌ स्च 
मूतियो मे अमूत को | सुख अर द्रःखर्मे, सन्तोप ओर सन्तपर्मे 
हम यदी एक सवक सीद रहे ह|... .... 

प्रम ओर्‌ सल्यत्ते सदैव तुम्हारा, 
विवेकानन्द 





~~~ ~~ 


(खामी अखण्डनन्दजी कौ ) 
मरी, 

१०५ अक्टूत्रर्‌ १८९७ 

प्रिय अखण्डानन्द-- 
तुम्हारा पत्र पाकर मुञ्चे हष इआ-] इस समय वुम्दं वडे-वडे 
कामों का विचार करने की आवद्यकता नदी दे, परन्तु जो वतमान 
परिधिति मे सम्भव है उतनादही करो धिरे तुम्हरे लिप्‌ मार्ग 
सु जायगा ] ` अनाधाल्य अवदय होना चहिये, इसमे कोई सोच 
विचार की वात नर्ईहीदहै। वालिका्ओ को भी हम अपपर्तिर्मे न्द 
छाड सक्ते! परन्तु वालिक्रा-अनाधल्यकेचलिपि ह्मे एक दय 
पदाधिकारी क आवद्यकता होगी ! मै समञ्चतारह कि मे[--उसके 
चप्‌ योग्य होगी । यामेव की किसी सन्तानदीन विधवा कों इक 
कामम रगो | अर लडके-ल्डकिर्यो के रहने का सान प्रयक् 


3 


खड 
भ ५ + | अव 
हना चाहिये । कैप्टन सवियर्‌ च्म काम की सहायता के छिए्‌ घन 


{। 
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पत्रावली 


भेजने-को तैयार्‌ है| नीरुज हट्ट, छोर, यद उनका पता दै । 


यद्वि वम उ छ्ोतोये शब्द मीपत्रके ऊपर च्लि देना 
५८अनि कौ प्रतीक्षाकी जाय [ रँ जल्दौ ही रवल्यिण्डी जानि 
वासर, कछया प्सो | ततरमजम्बू द्वारा लद्यर ओर दृक्ष 
स्थानों को देखता इजा, कराची ्ेता इआ राजपूतान ठ्या । मँ 
अच्छा तन्दारा, 
विवेकानन्द 

पु०--तुष्द सुप्तरमान लड को भी ठे ठेना चाये परन्तु 
उनके धे को कमी दूपित न करना । तुह कबर यदी करना दोगा 
कि उने मोजन आदि का प्रबन्ध अचण कर दो अ उन्द छुद्र 
चरण, पुर्पाथे ओर परित भे श्रद्पूष्क तरता क शिक्षा दो 1 
(यह निश्चय दी है । | 

अपने 'उशश्षनि वाले दार्शनिक विचर। को दुण्ट समयक लिये 
अलग रख दो- त्रि 

इस पमय हमार देश मे पुस्प्थे ओर्‌ दया करी अवद्यकता ई । 
स ईशः अनिर्ैचनीयप्रेमखरूपः "दर अनिर्वचनीय प्रेम का 
ख्य दै । परन्तु ' प्रकादयते कपि पात्रे --“ विरोप पर्ने म उसका 
प्रकाश होता"; यह कने के वदे, ““स प्रक्ष एव सर्मा 
प्रेमल्पः "--““ वद सवर जीवो मेप्रेमस्प से प्रकट होता है" यद्‌ 
कना चादिये । इते छेड़ चौर कि ईश्वर कौ- जिति कि तुम्दारे 
नने दी निमौण क्रिया है --त॒म पूजा करोगे ९ द, बान, पुराण 


८८०७ 


प्राचः) 


ओर सव दाल को कुट समय के लिए विश्राम कान दो--षतिमान 
द्वरे प्रेम ओर्‌ दया खर्प है,उसकी उपासना ददाम हनिदढौ| 


मेद के सव भाव वेधन रहै, ओर्‌ अभेद के सुक्ति। विप्रयं 
सत सतवार ससार जीवा क सन्द से सत इरा | “ अभीरमीः ५ -- 
"निभय हाजा, | मनुष्य नही, कौड } सव ध्मी के ट्ड्छाको टना 
--हिन्द, सुलल्मान, ईसाई वाङ मीहि पन्त धरि-वैरं अर्म्म 
कः यदं ध्यान रखना कि उनका खान-पान कुछ 
अन्ग सहता, ओर धमे की सा्वैतीनिक्रता का दही केवल उन 
उपदेदा देना- तरि | 


इस भवर्मे पदो जाओ, तथा अरीकौभी वचनाद, इस्त 





जीवन क। अर उुछ उ्ददय न्दी है। प्रमु के नाम का प्रचार्‌ करो, 
संसार की रग-रयमे उनकी चिक्षाको भिदजनेिदो। कमीन, 


„41 
| 
५६ 
#९। 
~] 
~ 
१।१ 
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मूख | अपत दैनिक काय करते हर्‌, अन्तरात्मा 
सत्र का चप करने रहो | 
--तम्हारा 
८" मास्टर्‌ मह्श्चयः को) 
देहरादून, 
२४ नवस्व १८९७ 
त्रिय "म-- 
तुम्हारी दूसरी पत्रिका के डिप्‌ अनेकानेकः घन्यव्‌।द } यह निद्चय 
दी अआद्वर्यननक्र है| यह्‌ आयोजन नितान्त मौलिक है! किकी 
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पावली 


माने भाचा्ये को जौवन-चछि निना ठेखकके मनोभवो की 
छप पृडे इए जनता के सामने कमी नदीं आया, पर्‌ तुम वैसा करके 
प्रिवारहेदो) तुम्हारी शेी नवीन अर्‌ निदिचत रूप की है, साथ 
टी मर जर्‌ स्प्ट--मपा की भ्रा नी की जा सकती । 
उसमे पटने से सुन्षे भितन। हप इमा दै मै उसका ययार्भं 
शब्द मे वर्णन नद कर सकत। । जत्र भ उसे पदत। ह तो सचश्रुच 
र्थं से उन्मत्त क्ये जाता ह। यह वात विचित्रहै नए हमि गुरुव 
प्रभु इतने भौल्किये पिं हममे से प्रयेक को भी मौलिकता प्रकट 
चरन पद्मी । अत्र मेरौ समक्ष मे आया कि उनके जीवन छ्खिनिका 
प्रयते दरम से व्रिसीने क्यो नदीं किया । यह महन्‌ कायं तुम्हरे 

चिप रक्षित था । यह स्ट करिवेतुम्दरि संगे) 
। , प्रेम जर्‌ नमस्कार पूर्वकः 

, विवेकानन्द 

पु०--क्राती बातौठापर्ष्ञ्टो हीषो की छप्‌ है, प्रदनतु 
सुभ खयं तो तो नमे शद्ध हय हो । उ्तका नाटकीय पद्ध परम घुन्दर 
ह| य्ह ओर पश्चिमम दोन जगह ठोग दत्ते बहुत पसंद कःते है । 


(युदम्मद सरफृराज इतिन को) ` 
भमो 
१० जून १६८९८ 
प्रिय मिनर-~ ४ 


आका पत्र मैने गदर पूवक प्रण किया घौर सु यद जान 
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पावला 
कर अति आनन्द इआ क्रिश्री प्रु चंपचाप हमादी मातृभूमिं क 
ए अभूतपूतरै वरत कौ तैयारी कर रहे है। 

चहि हम,उपे बेदन्त कर्हैय। जर्‌ किसी नामस पुकार 
परन्तु सव्य तो यह है कि धम ओर विचार म उद्रैत ही आन्तिम शब्द्‌ 
हि ओर केवल इसी दृष्टिकोण से सव धर्मो जर सम्प्रदायो फोप्रेमसे 
देखा जा सकताद्े। ह्मे विश्रसदहै कि ॒तेप्य के सभ्य मानवी 
समाज का यहीं घ है । अन्य जातिर्यो की अवेक्षा हिन्दु को यह 
श्रय प्राप्त ह्येगा कि उन्दने इसकी सर्वप्रथम खोज कौ | इसक्रा कारण 
यह हैक वे अरनी ओर हीत दोनो जातिये। से अधिक प्राचीन हैं| 
परन्तु साथ ही व्यवहरिकि अर््त्राद का--जो समस्त मुप्य नाति 
को अपनी ही आसा का स्वरूप समञ्चता है, तथा उसी के अनुकर 
आचरण करता है--विक्रास हिन्दु मे सार्वनैमिक माव्रसे होना 
अभीमीेषदहे। 


इसके विपरीत दमारा अनुभव यह है कि यदि किसी घम के 

अनुयायी व्यत्रहापकि जगत्‌ के दैनिक कार्वीके क्षेत्र म, इस 

समानता कोयेग्य अश्म खास्केहैँतोवे दृस्छाम ओर्‌ केवल 

इस्लाम के अनुयायी है--ययपि सामान्यतः जिस सिद्धान्त के अनुसार 
१ 


एसे आचरण का अवरम्बन है उप्तके गम्भीर अध से वरे अनिर 
-जिसे कि हिन्दू सावारणतः स्पष्ट रूप से समन्ते है 


मि, 
32 


हं । 
दृसक्षए हम यह दृट्‌ विश्वस है किं वेदान्त के सिद्धान्त कितने 
ी उद्र ओर विरक्षण क्वो न हो, परन्तु व्यवहार्कि इस्टाम की 
ध 
२१ छ 


पत्राषरी 
सद्ायता के परिधा; मनुष्यं जाति के महन्‌ अनसमूह्‌ फे छ्‌ वे 
मूल्यहीन दै । हम मनुष्य जाति को उस स्यान पर पहचान चाहते 
ह जहो नवेद दहै, न व््वठ है, न कुरान; परन्तु वेद, वा्वरु ओर 
छुरान के समन्वय से ही देता हये सक्ता है! मनुष्य -जाति को यक 
शिष्ठा देनी चाहिये क्रि सत्र षम उतर के,, उस एकमेवाद्वितीयं के 
भिन्न मिनर्प ह, इसठिद्‌ प्रसेक यक्त इतन॒ धर मे सेः भपन। 
मनोल `मा चुन पकता है । =, - 


हमारी मातभूमि ये लष्‌ दन दोनो विट मते का स्तामन्नस्य , 
-- हिन्दु ओर दइस्छम--तरदान्ती बुद्धि ओर इस्छामी शरीर -यरद। 
एक अशा हे । 


ध | 


भ अपने मानस-च्ु से मी मास्ते कौ उक्त पूर्णीवश्चा को 
देखता द, जिसका इस विष्व ओर सेध से' तेजली जीर भजेय 
रूप मे, वेदान्तिक् बुद्धि ओर दस्छमी शरोर के सेग उ्यान होग। । 


: ` श्रषुसे सवैदा मेरी यदी अर्थना है: करि वहं -भपेकोःमतुप्य 
` जाति की सहायता के छर्‌, विशेपतः हमा अलयन्त दरि मातृमूमि 
' के छिए्‌, एकर शक्ति-सम्पत यनन बनाये । । 


ष ह 
+ 


तरेम से, आपका. विवेकानन्द । 


द 


(र) 
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पत्रावली ` । "क. 
` -- ˆ (श्रीमती सरला वोपाछ-वी. ए. को) ` 


वटर मठः 
१६ अट १८९९ 
श्रीमती जी---, ` | 
` आपका कपापत्र पाकर्‌ सृञ्चे अति हर्षे भा } यदि क्रिंसी रे 
विषय क स्यागसे, निससे सञ्च या मेरे गुरू-म््यो को विंरोष प्रेम 
हो, वहत से सच्चे ओर उुद्ध-चित्त ` देश-भक्त हमि कायै मे आकर 
सहायता. करगे, तौ विद्छ।स रलये क्रि हम एसे ब्यगस तनिकमभीन 
श्िञच्कगे, न एक मी असू की वृन्द बहा्दगे--अओीर्‌ यह हम अपने 
व्यत्रहार्‌ मे चराय करके दिखा सक्ते है| परन्तु अभी तक्र एसे 
केसी व्याक्ते को सहायता करने के टिप अग्रष्र्‌ होते इए मेने नर्द 
दा} कुठ खगा ने केवल अपने प्रिय व्याप़र्‌ (प्गफ्) का 
हमार्‌ स वदल्न का प्रयत्न कया द-प इतना दह &। यद 
हमारे देशा कौ अथवा मनुप्य-जाति की वास्तविक .सदवायता हाता ह। 
तो गुरपूजा व्यागने की क्यावातहै, हम को$ मी. घोर प्राप करने 
कोया ईस््यो कौ अनन्तकं तक नर्कयातना .भोगनें को भी 
तैयार दै । परन्तु मनुष्यं का अध्ययनं करत-करते मेरा, सिर सफेद ` ह 
ग्या हं | यह ससार एकर अच्यन्त दुःखब्रद्‌ स्थान हं अर्‌ बहुत. ।दना. 
ख एक ग्राक दङ'नेक् क्‌ं सतान दपक्र दाथ म ठेकर्‌ मनं चूत 


अम्भ कर द्याह | एक सवप्रिय. गीत नो मेरे गुर्‌ कहघा.गात य. 
गु इस समय याद आ रहाहै-- 


८ 


गश. 


पत्राघदरी 


1 १ 
शह व्यक्ति निस्तसे अपना मन परिखा है 
अपनी षष्ट से वह्‌ पृह्टचाना जाता है 
रसा व्याक्ति दुरम हि 1... 


इतना मेरी ओर से । यया यह जानियं कि इसमे एक शाब्द 
क्री भी अतिशयोक्ति नदी दै--आपमी हृते यथा खूप म पर्यिमी | 


परन्तु मुञ्ने उन देशभक्त प्र कुछ सन्देह है ज हमाद्‌। ` साय 
तमी देने को तैयार ह जव म अपनी गुरुपूजा व्याग दँ । अच्छा 
यदि तरे अपने देश की सेत मे सचमुच दतना उचोग शौर परिश्रम 
कर्‌ रहे दैक प्रायः मृत-प्रायसे इर्‌ जति तो प्रश्न यह उठता 
है किष गुस्पूजाकी ही एक समस्यासते उनका सारा काम 
कैसे स्क जाता ह 


(श्रीमती भेर बुढ को) 


॥ १२ दि्म्बर १८९९ 
प्रिय श्रीमती वुड,-- । 
भाक वाहना विच्छुक ठीक है; मै निथयष्टी बड़ाक्डा ह| 
जर्‌ कोमटता आदि के त्रिय मे--तो यह मेस दोष है। भष्छा 
होता यदि सक्ती मात्रा सुक्ष्म कम होती, वहत कम शती यहं ` 
मेरी हुव्छैता है भौरल्द है फ मेरे सवर दुःखो का षह) छारणहै। 


[^ ५) 


निपिर्थेटटी हम पर नृक्रपदस्त कर्‌ दगाना चाहती है--हैर को 


५4 


११ 


, पताकी 


वात न्ह, मनि मट को एकः दूस्ट वन जनता दौ सम्पत्ति तर्ही 
वनादौ, वह मेरी दोष किये | सुत्रं व्डादीद्रुःखदहक्रि 
अपने ख्डको के प्रतिं मँ कड वचने! का प्रयोय क्रतां प्रस्तुतरेभी 
जानतदँकिटृससंसार्मेमंद्ी उन सत्रे अधिकप्रेम कर्ता| 
मुञ्चे दैवी सहायता. मिरी -- सच है, णरन्त॒ अरे, उस द्री सद्यायत्ता फी 
` एक-एक मात्रा ने "मेरे रक्त-मोसं से अधना मूल्यं चुक्राया | उसके त्रिता 
मँ अधिक सुखी ओर्‌ एक अधिक्र अच्छा मनुप् होता| निद्वय ही, 
यह्‌ समय सुद्धे अन्धकारमय प्रतीत होता है, परस्तु मे योद्धा, अर्‌ 
ल्डते-ख्ड्ते ही मर्गा--हारन मर्नृगा--दृसट्र्‌ ट्ड्कौ सेमे 
. उन्मत्त जैसा व्यव्हार करतार) म उनसे ट्टन को नर्द कत्ता 


1 
¢ भ ५, 


पृरन्त॒ उनसे कष्य जिते भी सुच स्डनेसेनरेके। 


+ 


म. अपने माग्यसेद्रेप नहीं करता, परन्तु ओह [¡ अत्र मुच 
एक पुस की आवदयक्रतादहै, कोई मेरी, ल्डक्रो मसे, जा मरै 
॥ ५४, निक 


सग खडे होकर प्रतिकरूट विप्रयो से स्के! अप अपने को 


4 


उद्विन न होने दीजिये; यदि भारतम कुछ काम होनाद ते मेरी 
उपस्ति व्हा आवद्यक है । मेरा खास्थ्य पहले से अच्छाहै ओर्‌ 
कदाचित्‌. क्षमुद्र की वाध्रुसे अर भी जच्छ हो जायगा] अपने 
मित्रं को कष्ट दने.के. अतिसर्कति मेने अमेरिामे इसत वर्‌ कुछ सी 
नहीं किया | सम्भवदहै कि श्रीमान जौ (7०६) राह के टि 
मेरी ` कुछ सहायता. कर दँ जर श्रीमान चल्ेगेट को प्राप्न मेरा कुछ 


पया है । सुद्धे मारत म घन एकत्रित करने की अभी कुर आश्चा दै । 


। 


, २१४ 


पन्नवदटी 


4 


भातत के प्रथकयु्रकः भो मे म अपने किसी नितरि से नद्य प्रिद] 
सुते प्रह नार्‌ सग्रह करनेः कौ आदा दै जिससे किं पचास हज 
पूरा हो जायगा ओर टृस्ट-पत्र (1०९ ग पण्ड) दारा स्युनि्ति- 
-पैटिटी का कर्‌ घट जायगा | में यह घन संग्रह न फर सका.तो 
अपिच मे निर्चेष्ट जीवन व्यतीत कले कौ अेश्त। उसके च्यि 
उदोग करके मरना अच्छा है ] मुपे तियं वहत हृ परन्तु प्रसेक 
टि का कारण मलथिक प्रेष ध्र | प्रेण से सुङ्षे काद्य है! सुमे 
प्रेम का अर्पि भी न हेता तो अच्छा था। मकि] अरे! म चाहता 
ह्व कि उद्तिन्‌ होता, शान्त भौर हदयद्यीन | अच्छा, जत्र यद 
जन्मतो हो चुक्रा | जगे जन्म में वल करछगा। मुदे दुःख, 
वरितः प्त समय, कि मैने जपने मित्रो को लाम प्टैचाने की अपेक्षा 
उन हानि अधिक प्टरचाई दै । वद शान्ति ओर निंस्तन्धता, निससकी 
ये खोज करत। चा, पनि कमी नः प । 
करई वर हृष्‌, मै दिमाख्य गया धा---कमी वपतन अनेके 
व्रिचार्‌ से । वरहा मुञ्चे यद समाचार मिला मेरी विनि ने जाल- 
ह्या कर छीदे ओीरमेरेदुर्बठ ह््यसे च्चन्तिकौ अशा उप्ती 
स्मय गायत्रो! दर मेरे दुच्छ हदय ने ददी .मुङ्े धका देकर 
भारत फे वादर निकटा जिसे म अपने प्रियजर्नों के हिर कुछ 
सायत ट सरुः ओर 9 इत प्रकारे यदद आया! शन्ति की खोजन 
मनि की, प्न्तुष्वने,, जो मक्ति-का भपनदै, हके शान्ति प्राप्त 
चरने नदरी [ उवोग ओर्‌ येत्रणा, चनेणा ओर्‌ उयोग} मेरा भाग्य 


ष 


२६५ 


पञाददीं 


तोरेसादहीदहयेने दो, ओर जितनी जल्दी भ इसे पार कर स्कः 
हि। रोग कहते दहैकि् मादु ह परन्तु परिद्यतियो को 
देखिये ! सुनने दुःखदहे क्रि अपके सन कौ मेने आघात पर्हु- 


चाया, विरेष्रतः आपका, जो म॒श्नसे इतना प्रेम करती हं ओर जिन्हेने 
मेरे उपर इतनी कृपा, अलन्त कृपा दिखाई हं । परन्तु सच है कि 
रसा इजा । अव तै ग्रन्थिको कर्मा यादस उ्ोगर्म मर जागा | 


सदेव आपका पुत्र, 
विवेकानन्द 


म 41 


पु०-जैसार्मा चाहती है वैसा होने दो | मैश्रीमती जो (००) स्न 
सनेफ्रनस्िस्को द्वारा सारत कै राह-ख्च की भिक्षा गरुग | यदि वे 
दर्देगी तो मेँ तुरन्त चट दगा ओर्‌ जापान होता भा जाऊंगा | एक 
मास छगेगा | मैं समन्ता करि ठीक-टीक कमि चरने के चिप्‌ या 
उसे कुछ अच्छी तरह श्थापित करने के ल्यि--यदि ओर कुछ नर्द 
तों कम से कम गडबड ग मच॑ने देनके ल्ट मारत मे डु 
रुपया एकत्रित कर्‌ स्वूगा } अन्त अन्धकारमय अर अस्त व्यस्त 
होताजारहाहि;मँभीरेस्ाही समक्गतायथा) यह्‌ न समक्घियेगा 
फिएकक्षण्मेदीम हार्‌ मान जाता द| सवान्‌ आपका मला 
कर-- याद्‌ भगवान्‌ ने सुञ्चे अपना भद काटद्ू बनाया हे, रास्ते 


[प 


काम करने आर्‌ मरनेकेचर्‌, ते उन्हे रे्तादहीकरनेदो। म 


< 


मदै 


पत्रावली 


-आपका पत्र पाकर्‌ जितना प्रसन इ ह उतना करई वर्षस्ते नदी 
हभा--वाह गुरु की फतेह! गुरुकीजयदहो! हौ, संसार को 
-अने दो, नरको को अनि दरो, देवताओं को अने दो, जगदम्ाको 
अनिदो। मँ ट्डता ओर हार नदीं मानता। र्णनेग्रघुसे 
खयं ठ्डकर्‌ तीन जन्म र्मेःमुक्तिष। टी) मसे व्रिरौध यदा-दायकः 
है। आप्‌ को ओर्‌ आपके खजने को सव प्रकार का आशीर्वाद । 
आपने मेर योग्यता से अधिक मेरे ठिर्‌ किया, बहुत ज्यादा | 


क्रिस्टीन आर्‌ व॒र्यिानन्द्‌ को मेरा व्यर- 
. विवेकानन्द 


(ख्वामी अलण्डनिन्दजौ को) 


~| 


कैटिरौर्निया, 
| २१ फरवरी १९०० 
प्रिय अण्डानन्द--) 
तुम्दारा पत्र पाकर जर विस्तारपूर्वक सव्र समचार्‌ पृट्कर्‌ सुश्च 
अति हं इञ । विवा ओर्‌ पाण्डिल्य ब्राह्म भडम्बर ह भर्‌ वाह्य माग ' 
` मे केवल चमक &, परन्तु सव शक्तियो का सिंहासन दय होत। ३ } 
प्षानमय, दाक्तिमय तथा कर्ममय आमा का निवास्स्यान मस्तिष्क मे 
म वन्‌ हृदय मे है । “ शतं चेका च हदयस्य नाडयः? -- हृदये 
क) नधिर्यो एक सौ एक है हलयादि । सुल्य नाड का केष्॒निसे 
सण .000्6 &व्ह्]ा०४ यदत ह, हृदय क्रे निकट होत। है; 


६७ + 


प्रत्रचरी 


ओर्‌ यदी ज्मा का निव्राह्-दुयं है| जितना अधिक तुम हरय क्ता 
विन्ता कर सकेगे, उतने अध्रिक तम्दारी वरिजय हामी} बुद्धि 
वी भावा तो कोई-करोई दी समद्वता दै, प्ररत वह माघा, जोह््यसे 
निकलती ह उत्ते व्रह्मा सेक्‌ घास के तिनके तक समी समदम सकने 
ह] पर्त दमे यपरने दरेयर्मेतोरेमरे चमौ को जायत करनादैचौ 
मृतप्राय ह| इमे समय छ्नेणा परन्तु यद्धं तुरम अमी धीरज अर्‌ 
उद्योगराक्ति टतो सफलता तमं निध्िनं ल्प ही प्रप्र दमी] 


इसर्म तनिक भी घ्रटि नद दयो सक्ती 


ङ्द 


ध 


दोषदं? क्या वे परिषर, जिनकी 
अखाा्रिक नियते मे तमने दिद, चस्ति र्गे थनोत दं? 
यारा कौ व्रह्रल्यताङ? परे दशाम वदणएकद्ी काद | धन्तु 
यह खाधिपरताजो हमद दंशामे साथारणतः पाईं न्ती दै निरी 
दुष्टता काही परिणाम नर्द ह| यद पात्रिक खा्रवस्ता शतानि 
की निष्फटता अर अल्याचार का फर द | यह वास्तविक स्वाधपररता 
नहीं है परन्तु अमाध नैराद्य दै} सफ़ट्ता के पहले ज्ञकभे 
यद्‌ शन्त हो जायगा | चरप्रेन कथचारी चारो ओर शख को दष्दते 
पीट उन्हें आरम्मसे दही विवास केसे हो सकता हं? परन्तु, 
सुच यह वताओं के जव सचा कार्थ वरे प्रयक्ष देखतेदहँतोवेक्या 
सदानुमूति नद प्रकट करते २... .... 


4, 
` छ ८ 
,५४४ 


-41. र 


[4 


०७ थ] 


"५ 


+ 


इन ठम्र दर्भिश्र, जल-प्रटय, रेग ओर महामारी के दिनों 
कहो तुम्हारे क्रिस वाटे करटौ है { क्या यह कहना पर्यप्तहोगा कि 


4.4 


पच्रायली 


५ राज शास्तन दमारि हाथ र्मे ददे?" अर उनकी घुनेगा भी कौन 
यदि मनुष्य काम करतादहैतो क्या उसे अपना मुख खोठ कर वु 
मौना, पड़ता है यदि वम्हे जसे दो सहन्त" रोग वई निलो 
य काम कते ह तो क्या राजनैतिक आन्दोठन के विपय मेँ रेज 
खयं अपनी बारी मे तुमसे सम्मति नही ठग ! खकार्यपुद्धरेपरक्ञः-- 
५ बुद्धिमान्‌ मनुष्य को अपना का खयं पूर्णं करना चाहिये ”.... 
ए--को केन्र खोठन की भङ्गा नदी मिढी परन्तु इसमे क्या? क्या 
क्िदानगद ने नही मान छिया १ उसे चुपचप काम करने दो, किसी 
से कुछ कहने की या व्रिबाद्‌ करने की भावर्यकता! न्ह।.है) जो 
„ जगजननी के इस कायम सहायता करेगा उस पर्‌ उनकी कृता होगी, 
-आओर जो उसका विरो करेणा वह केवल--अकारणाविष्कृत वैर्‌ 
दारणः--भकारण ह्य दास्ण वैरी का चक्प्कार्‌ हीन करेगा 
वरन जपने म्य पर्‌ भी कुठाराघात करेगा । शनै; पन्थाः इलयादि, 
सन अपने संमय प्र होगा। तद से श्रा भरता दै । जव कोई 
` बड़ा कापर होता, -जव नीव पडी दे, या.माग वनता ट, जव 
दैवी दाति की भवद्यकता। होती देतव एक या दो असाधारण 
मनुष्य विघ्न जर्‌ कठिनाय के पहाड़ को पार्‌ करते इए चुप्वष ` 
ओर शान्तिसे काम कसते दहं) जत्र सदौ मन्ये! का टाम दता 
है, तत्र वड़ा कोठार मचता दे यैर पूरा देश प्रता से रभून 
उछ्ता है 1 -पर्तु तव तक्र वह त्र तीव्रतासे चछ जुकादोताषै, 
ओर्‌ को स्डका मी उसे चलने का साम्यं रखतादे, या कोई भी 
मूं उनकी गतिमे द्धि कर्‌ सकतादै। इते गढ बोधल ङि 


>१९ ` त 


पचावदी 


एकयादोर्गँ्वकादही नो उपकार हआ हे, वह अनाधास्य जिस 
वीस-पचीस अनाथदहीदहै, तथा वे दही दसर-वीस का्यकता नितान्त 


[9 


प्याप्तहैँ। येही बह एक कंन्ह जो कमी नष्ट दहने का नदीं | 


य्ह स छख मनुष्यों को समय प्राकर छाम पर्हुचेगा | अमी हमको 


¢ [ 


आधे दजन सिंह चये, उसके वाद स॑कडा गीदड मी उत्तम काम 
क्र सक्रैगे | 


(~ 
] 


यदि अनाथ बिका तुम्हारे आश्रय म किसी प्रकार आजार्यै, 


तो तम उन्हे सत्स पहटेलेखेना।| नर्हीतो ईसाई मिदानरी उन 
करिचार्सयि को छ जयिगे | यदि तुण्हारं प्रास उनके छ्षएु विश्ञेष 
[= 0 
हेत 


परन्ध नरह सकी क्या चिन्ता १ जगजननी कौ इच्छा से उनका 
्र्रन् हो जायगा | जव्र तु्हं घोडा मिरेतो चघुक की चि-तान 
क्रो |... अभी तुम्हं जो भरे उसे चेलो, अभी चुनाव-्ठेटाव न 


नि 


करना-- अपने समय प्रर सव चीजं टीकर हो जार्थगी | प्रल्येक उचोग 
म विरो का सामना करना पडतादै, परन्तु धैरधीरे मागे सुगम 
हो जाता ह| 

अंग्रेज कमचारी को मेरी ओर्‌ से बहुत-बरहुत धन्यवाद का 


हि 


सदसा देना । निभय होकर काम करो- कैसे वीर हो | शावा | 
खुर अच्छा कायं किया! भागलपुर मे केन्द्र खोख्ने का जो तुमने 
च्खा इं, वह विंचार--व्रिर्भियो को शिक्षा देना इष्यादि-- 
नेस्सन्देह वहत॒ अच्छा है, परन्तु हमारा सेव ॒दीन-दीन, ददि, 


नरक्षर किं्ान तथा श्रमिक समाज के टिप दै, ओर्‌ उनके छि 
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सतर वु करने के वाद, समय वेचेगा, तवर केवल कुर्छने की चरी 
आएगी | प्रेम द्वारा त॒म उन किसान अर श्रमिक छोर्मो.के। जीत 
सगे । इसके पञ्चात्‌ वे ख्य भरोड़ सा धन सग्रह करके अपने 
गेविमेरेेदौ सैष वना्दैगे, ओर धरधर उन्द। ठि म शिक्षक 
वैरा द ज्दमे। = 


बु प्रामीण य्ड्के व उ्ड्क्रियें को विया के आरम्मिक्र सिद्धति 
तखा दो, ओर्‌ अनेक व्रिचार्‌ उनकी! बुद्धि मे त्िढा दे | इसके -वाद 
प्रसेक प्राम के किंसान स्पया जमा करो अपने-अपने प्रमो मे एक 
एक सेव खापित करगे । उद्धरेदासनालमानम्‌--"“ अपनी भला का 
अपने उद्योग से उद्धार करो" ! यद्‌ सव्र परिशितिर्योम टगर देता दै] 
हम उनक्री वद सहायता करते है निसमे वे खयं अपनी _ सहायता 
वर सरे । वे तुष श्रति दिनकामेोजन ग्रप्तकरा देते द| यही 
इस वात का ये।तक है कि कुछ यथाथ काथं दमा है। जि्क्षण 
"उन अपनी अत्रस्था काङ्गान दे जायगा, ओरवे सद्टायता ओर्‌ 
उति की भावश्यकता को समङ्गे तत्र जानना कि तुष्दारा प्रभाव 
पड़रहादै, ओर्‌ तुमठीक रस्ति परदहो। धनव्रानम्रेणीके ल 
दयापे गरीतनोके दिप्‌ जे थेड स मलाई करते है, वह स्थायी 
नही होती ओर अन्तमं दोनों पर्ष को हनि पर्हैचाती दे । क्रिप्तान 
लोर श्रपरिक समाज मरणासन्न अवस्था ई, इसलिए जिस चीज की 
भव्रद्यकता दै वह्‌ यह है कि धनवान उन्हे अपन शक्ति को पुनः 
प्रप्त करने म सदायता दँ ओर बु नरद | फिर किसाने। ब मजदूर 
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पन्न[चरीं 

दो अपनी समस्या का सामना अर समाधान खयं करने दो। 
परन्तु तुम्हे सावधान रहना चहिये कि गरी किसान मनदूर्‌ ओर 
घनवानें मे परस्पर कदी जाति-व्रिरध का वीज न पड जाय यदं 
घ्यान रखे कि धनिको कै प्रति दुषचन न कदा--घकावपुद्धरेप्ा्ञः 
८५ ज्ञानी मनुष्य को अपना काथ अप्रने उद्योग से करना चाहिमे "| 

गुरु कीजयदहो}] जगजननी की जयदो भव स्याह 
अवसर, ओपधि तथा इपरका उपयोग खय ही आ उपथित दहयि। 
तै परिणाम की चिन्ता नही करता, चदि जच्छादहो या दुरा} इतना 
काम यदि तम करेगितो मुञ्च हप दोगा] वाद-प्रतिवराद्‌, मूल-वाक्य, 
सास,, धार्मिक मत ॐर्‌ सिद्धान्त---इनसे मँ अपनी इस वदती हरु 
उम्रमे विष की तरह द्व करता ह्र। यद निक्त र्पसे जानो 
किजो काम करेमा वह मेरे क्षिर का मुकुट द्येा। व्यथं श्ट का 
विवाद्‌ जर्‌ शेर मचाना, यद हमारा समयनष्ट कर्‌ रदाहै, अर 
हमारी जीवन-शक्ति को क्षीण कर राद ओर्‌ मनुष्य-जाति के कल्याणं 
केलि एक पगमी हमे जनेन बहाए्गा | “मत्रि; "डरे मत) 
दराव्रर | निश्यदहीतम कीर हा। श्रीगुरु तम्हारे छृदय-सिहासन 
प्र्‌ सित र्दे यर जगज्नननी तुम्हे माम प्रदश्चन करं 

्ेमपूत्रक तुम्हारा--षिवेकानन्द 





(एक अमेरिकन मित्रको) 
अखर्मेडा कैरिफनिया, 
१२ अ्रैठ १९०० 


॥ पै पिरिसे अनु हो ह| कार्यं अव्र सफल हयो.रहे है 
पसा होना दी धा 
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कम के सेग दोप अवद्य होता >। मैने उत्त संचित दोप का 
मूल्य 'वुरे खास्थ्य के रूप मेँ चुकाया है) प्रन, उसपते मेरे 
मने के छाम] जीवन म अव एक शान्ति ऊर कोमट्तादै जो 
पठे नी यी। म अत्र आस्तक्ति ओर्‌ उमक्रे संग-सेग अनासक्ति 
दोन सील रहार, ओर अपने मन द्वारा अपना खाम्‌ चनना 
सीख रहा प... 


` मे[अपना कामं कर रदी; मै अव्र भविक चिन्ता नदीं करत।। 
्रति क्षण मेरे समान स्स पतंगे मरते द। उनका काम उती 
, प्रकार चता रताद! मंकी जयो)... मो की इच्छक 
प्रवाह म अके वदना, यदी मेरा सम्पूर्णं जीवन रहा दै] जिप्त 
समय मने इते तोडने का यत्न फिया है उसी समयर्मने कष्ट पया 
है! उनकी इच्छा पी हो}... 


म आनन्द सेद ओर अपने मनम शान्त, पठे की अपेन्ना 
म अव्र अपिके रूपमे संन्यासी द| अपने समे-सम्बरन्वियो क प्रेम 
दिनि-दिन षट राह, अर्म काप्रेमव्द रहाहै| दक्षिणेदरर्मे 
वच्वृक्त के नाच श्रीरामछष्ण के संग रात्नि-जागरण की स्प्रतिरभी एक 
यार्‌ फिर पसेजग्रतहोरहीदहै। ओर्‌ काट कामक्या दै! किसका 
काम? किंते दिष्‌ मै काम कर ट 


न्‌ [ 


भ खतरहर) मैर्मोकावचञ्कट्रँ। वदी काम करती है, षी 
खेती | म क्ये सैकल्य बना १ 9 क्या सेकल्य बनाऊं? त्रिना 


च 
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मेरे सेकल्प के सांसात्कि प्रदा अति ओर्‌ जतिदै चेसीर्मौ की, 
इच्छा होती दै। हम. उसके यतरद वह हमे. कटपुतरी की तरह 
नचाती है। ध + 


(कुमारी जोजफौनं मैक्छाड्ड करो )' 


अल्पे पर्निया 
१८ अप्रं १ 


: प्रिय नो-- | 
अमी मुञ्चे आपक्ता बह श्रीपती बु का मन प्रसननं करने वाला 
२. न्‌ 


पृत्र मिला ] भ इते छन्दन मेज रह ह्रं । -यह जन कर किं श्रीमती 
लगे का खास्थ्यलाम निस्चित है, सुत्ने अति हषे-इआ | 


मु बडा दुःखहकिः श्रीमान केनेह ने समापतिकेपद्‌ का. 
त्याग कर्‌. दिया ह | अच्छा, कीं मेँ ओर्‌ ्रणडान' बा दू इससे 
` इर्‌ करें चुपरह। अप्र जनतीदहकि मेरी विधि बडी कठोर 
होती है ओर एक व्रार उत्तेजित होने से कदाचित्‌ मे बहत डु कहं 


जं जो वह सहन न. कर सके | . 


, मेने उर केवर यह बतल्ने को च्लि क्ते श्रीमती बुक के. 
सम्बन्धं मे उनेकरँ विचार सर्वथा अन्यायपूरणं 3. 


क । । २२४. 


पप्रय 
द्यी वेला हमेशा स्थिति दोकादै। ज! भेदि अयना कयौ 
रि मेदश्म मद्रा दिदि वेद जायसी मे प्रत्मोमे मृन्‌ 
ह जाद कपना कम ही नमत ६। 
श्वर पुनः न्येन तुम जननिन्‌ पोत--2े पुमे 
मिग मं भद कामेरी द्वलदता थर्‌ तन कथमा] 


प श्म्यपटै, मनस ससन्त चस्यद्र। ठ दादि किक 
चः पेया सातपिप्राम का लथिकः समुम्‌ नाह्। रेपे 


स्थ-परयय हिन्त ६। ने सवनी गा बनायी हि जा सदा ददि 
1.1.23. 


तिया ह दिवि समधा केप दण" 


(वण); मन्त्रम वषो षट्क म निना यव पिद 


पथं दपनितध्म्‌ भ पयष्ट सौनं पष कृद कनागद्ष्य भ 
ट्त पचना दुनताधा | पट्‌ यम मघा सवनयदध फन, ठकाग) 
पण्‌ वलद्विव स्वस्व सत यो। येष ति उन पौ 
शन ष््ट-- ष्टो पणी सारान्‌ से य स्त्व्रम यः समयि 
दत भो देर द्र र्ट्‌ रपम शा लतम युत एदा, च्व 
वाते एषावति चदव द्ट्‌द्वाद् } शष्‌ 


> 


वधथय प्रुष्‌ हाद युद ब्द पवा-द्नमे 


< 


न 


॥: 


पसो दमन एवेक कसते दो, शुभ्‌ ममनु 


५ ञः 


सनो [न्ह म प्रहत-स््न} य शमह) 1१ 


च २५ 


प्रन्नारखि 

दा, मै अतार्| निका मेरे सामने उप्र शानि कै 
अनन्त सागर का, जर्हौत पानीकीदिनरे र, नद्या की थपक्किय 
-म कभी कमी उसका अनुयव सरता ह| 


< 


१९ 


व 


मृश्च हर्द क्न मैने जन्म छया, ह्यद करि मनि क्र उदया, 
द्धै कि मेने बदी-त्डी मूं ४, अरि हर्पद क्रि शान्ति प्रत्रेदा 


„५ 
~ 
9 
21 
4 
४ 

| ९-। ५ 


छड कर्‌ जाना, नमं 
| चि इस अर्मरकी गृद्युसे घुम मुक्ति 
पिे, या शरीर को रहते दए मुक्त हाजा, वद्‌ पहला मनुप्य चदय 
गया, सदा के रिपु चदा गया अर्‌ कथी वपप्त नर आमगा| 
वह्‌ गुर, वह नायक, वद्‌ शिक्षु जा चुके; वह्‌ बालक, घ्‌ 
विया, वह्‌ दास पि रद गया ह्‌ । 
तुम समक्षतीह्य क्ति {-- विपये हस्तक्षेप नद करना चाहता । 
मँ कौनर््रक्रिसी के सेय हस्तक्षेध करनेवाला जो (70) {१ ने 
नेता क। अप्रना स्थान वहन दिनो सते व्याग द्या--सुतचै अव्र बोलने 
का अधिकार नहीहै। वसव के अम्म्मिसे भनि सारतर कोई 
अदेश नरह दिया | तुम यद जानती दहो | तुमने अर श्रौमती चु नें 
भूतकाल जोक मेरे चि क्रिया उक्र छिए बहुत-बद्रत 
धन्यतव्राद्‌ । सव आश्लीवाद सद। तुम्हरि सेग रहेगा । जत मेँ प्रवह्‌ रमे 
वहता थावेमेरे जीवनक सवरस मघरुरक्षणयं। यि क रहा 


ष 


हु-ऊपर्‌ उञ्व्वट अर्‌ उष्ण सूर्यं है यर चरसि ओर्‌ वनस्पति की 


<¢ ० 


वाहृस्यता-- गणा म सत्र च।ज रनस्तनम्ध्‌ अर दान्त ह-अ पसाद 
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गतिम नदीके ग्म ह्दय-पट परमै ब्ह दारु यह 
अदूमुन निस्तन्धता, देसी निस्तच्धता जिससे विदवास्त होता है कि 
यह भरम दै--श्सके न होने के उरस मै हाय पैर नी चरता। 
मेरे करम के प्रि महाकक्षा यी, त्रेम के पीठे व्यक्ति, पतरि- 
त्रत के पीछे मय ओर मेरे पथ-प्रदीन के पि चक्ति की खारा । 
वेअरलेपदोरेदै यर्थ बहरा मँञतारह। मेम 
तुम्दारी स्नेहमयी मोद भ आत। ह, जर्द तुम ठे जागो वदं बहता 
इ भँ आता ह, उस शब्दद्यीन परिचित ओर विचित्र देशे; 
नाटक का पान होकर नद।--ददकः बनकर अता हू | 


अरे, किंत्तनी शान्ति है ! हदय के अन्तस्थ मे मेरे विचार दूर 
से, बडी दूर से अति इए माम द्यते द । वे निस्तेज, दृर के, धीमे 
स्वर मे बेटे हए शब्द के समान जान पडते ह ओर सव चीजे! पर 
शन्ति छाई हई दै, मधुर, मधुमयी शन्ति जसे सोने से पठे दो 
चारक्षणके दिर अनुभव हेती है, जव सव चीजे दिखती पर 
छाया-मान विदित होती ह त्रिना उर के, विना प्रेष के, जौ विना 
माव के |--शान्ति, जो चित्र जर्‌ मूविये। मे षिरे इए, अकेठेर्मे 
अनुभव होती है । म जय, प्रमु, म जाया । . 


वम यदं संसार्‌ दै--न खुन्दर, न मदा--मावहीन इन्दियजनित 
्ान के समान | अद जो (106), उस्न परमानन्द को कस वरह ! सव 
व्तुर्‌ सुन्दर नैर शिव है; सव वस्तु मेरे ठि अपना न्य्रहारि 
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पन्ना 


र 
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( 61250) सम्बन्ध खो री द --जिस प्रथम मेरा शरीरद। 
६ तत्‌ सत्‌ ! 
मचे अययाहे कि छन्न ओरं पशिभ तुम सत्रके दिए ब्र 
वी वाते हामी | नये अनन्द--मन अर्‌ शारीर कै नयं लम] 
तुम्हं ओर श्रीमती बु को सदा कीति मेरा प्रेम-- 


तुम्द्ारा शुभविन्तक्ः 
विवंकरनिन्दर 


न ~ म ज 


1 


(श्रीमती गृणाच्िनी कछु करो) 
देवघर, वैवयनाध, 
वानर प्रियाथ सुर्जी द्वार्‌ 
न्‌ दिसम्बर १९०० 

प्रिथ मा-- 
आपकर पुत्र प्रकरं मुञ्चे वरया आनन्द हं | अप जों समद्नी 
है वह ठीक है। स ई्लोऽनिषचनीय प्रेमरखरूपः “५ ईदर अनिै- 
चनीय प्रम का खरूपं नारद्‌-द्ररा वणन क्रिया हज ईदषवर 
का यह रक्षणं स्पष्ट है ओर सत्र लोगों को खकार है, यह मेरे जीवन 
का द्र विद्वास दै! वहत सै व्यक्तिये। के समूह को समि कहते 
हं ओर्‌ प्रलयेक व्याक व्यष्टि कहखाताहै। अप जर रै-- दोनों 
ग्यषटि है, समान समि दहै। अप अरम परञ्च, पक्षी, कीडा, 
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कौडेसेमी तच्छ प्राणी, च्क्ल, ठता, पृध्वी, नक्षत्र ओर्‌ तरि यद 
प्रक व्यष्टि है ओर यह व्रश्च सम्णटिहै, जोकि वेदान्त में विराट, 
हिरण्यगमे या ईर कदटाता दहै; पुरम ब्रह्य विष्णु, देवी 
इत्यादि । व्यष्टि को व्यक्तिः खत्ता होती है या नही, भर यदि 
हेती है.तो उसका नाम क्यादह्येना चये, व्यष्टिको संम्टिके 
ट्ए्‌ अपनी इच्छा ओर्‌ सुख का सप्पू्णं स्या करना च्धियेया 
- नही, -ये प्रथिक समान के ठिषए्‌ चिरन्तने समस्या हँ । सत्र धारना 
म समाज इन समस्याओ। के समाधान मे संटघ्न रहता दै । ये वडी- 
डी तद्ध के समान आधुनिक पर्चिभी समाज म हठ्चठ मचा 
रदी है] जो समाज के भधिपत्यके ठिर९्‌ व्यक्तिगत खत्ता का 
त्याग चाहता है बह सिद्धान्त समाजव्राद कडछाता है ओर्‌ जो व्यक्ति 


करे पक्ष का समर्धन करता है ब्रह व्यक्तिवाद कहखत। द। 


समान क। व्यक्ति पर्‌ निरन्तर श्ाप्तन तथा संखा एव नियम- 
बद्धता द्वारा ब्रह्पूत्रक आत्मल्या्‌, अर इसके परिणाम तथा फ का 
व्वहन्त उदाहरण--यदी हमारी मातृ-भूमि टै ¡ इस दे मे शासीय 
अक्घानुस्ार्‌ मनुष्य जन देते दै, जन्म-पथैत . वद्‌ नियुक्त प्रिपरि से 
गति परीति ३, शीर विवाह ओर विवाह सम्बन्धी कार्यं भी दसी प्रकार 
करते ह, चर्दौ तक कि दार्खोके निग्रमानुप्तारये ग्तेभीह] णक 
्रिशेप गुण कौ छोडवर्‌ यह कठिन नियमवद्भता। दोप से पर्ण 
दै। गुण यदद क्रं वहत धेडे यलसे मनुष्प एकयादो काम 
अति उत्तम रीति से कर सक्ते है, क्थेकि वई पीद्टियो सेउस्त काम 


२२२ 


पनास 


का दैनिकः अभ्यास) जो खादिरं साक्त आर्‌ च्रं इन्त द्र 
के रसोद्रयाप्तीन वि्रिकेष्छे अर्‌ कुष्ट चक्वा कौ सदाय सै 
तयार कर सप्रतेह्‌ वह आर करहु नर्द टि सुव्रत कहरु दह 
प्राचीन समय क एक स्य मृघ्यकेः श्वे जै सर वेत्र की च्हायना 
से पर्‌ सदेम र्दकर्‌ २०)गज क्रं किनग्वातर चेनाना कच इमी दि 
भ सम्भवो सक्ता एक पाद श्रीर्‌ अर्चत तदस 


2 0 ५ १ ्ु ^ अथ 0 
जखछाया हुआ मिदर का दश्--दम्‌ पदाथा कम सद्रता से क्क्ल 
५५, [ग [क्‌ 
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हस देय म अदभुत विद्रान उन्पन्ं देतिर्ह) कुखप आप्‌ विद्ध 
पलि के प्रति अद्म सदहनङीषता, तथा दृ आर अथेष्य पति 


व; प्रति आजन्प भक्ति, वहमभी दसी दशम सम्पधदहु | यहत्त 


हआ चेफकीटा प्हद् | 


पदन्तु दह्‌ काम चे द्ग करत्‌ ६ जिनन्ा जीवनं निर्यं सुद्र 


दै समान व्यतीत दो तं | उन मानापिक् क्रिया नही दै, उव 
हृदयं का विक्रा नर होता, उन, जीवन स्प्न्दनद्ीन हं, आशा 
करा भरा वेद्‌ दै; उन इच्छति क कोद प्रव उत्तेनना व 
है, छव का चोखा अनुभव नर्द है, च प्रचण्ड दुः ही उर स्य 
वरता हे; इनकी प्रतिमा्याठी बुद्धिम निमणु दाक्ति कभी ह्वर 
नर्हा मन्चाती, नीचता की क्‌ अमिलाध। नहह, अर न नई 
वस्तुओ का के गुणग्रहण्ही ह; उनेश्े सनक वादट कमी नही हटते, 
सू्यादय का अ्यातिभय चित्र.उनकै हृदय को कथी मोदि नद्यं करना) 


[ 


नके सन मं यह्‌ कमी नही अता क्रि इससे अच्छी यी कोर अवश्य 
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पध्ाचली 


ह्रो सवती है, यदि रेस विचर्‌ आतामी दहतो विद्वाप्त नद होता, 
व्रिश्वसषेतादहैनो ग्रलकौक्रमी रह जाती टै । अर्‌ त्न दहने पर 
उत्ता का अभाव उसी सार्‌ देताद। 


, यदि यद्र प्रिक््तत द क्रि नियम से रदनेसे प्रतिष्ठा प्रप्त हेती 
६, यद्रि परम्फरासे चटी आर द प्रया को कठो से पाचन कदन 
पुण्य, तव चता नि बृ्ठ सेव्रदृकर्‌ पुण्याना कौन षो सकरत। 
द, ओर्‌ रेल्गडोसे वटृकर्‌ भक्त ओर्‌ प्रि मडणाक्तौन दे 
्रि्ने प्रक दुकडेको प्रति का नियम उल्टेघन करते दृ 
देम्बा ? प्रिमने गाय रक्त करो पाप क्रते द जाना १ 


प्रियालं जहाज ओर्‌ कखन रेका इनिन बुद्धिर्न , तर 
दिसते & वीर्‌ चटने ह परन्तु उने बुद्धि नष्ट] अरव दूर 
मेनन्द। साकौडा अधने जीवन कीगक्षाके मिप्‌ रेल क्‌) पटीसे 
ट गया व्र क्वो बुद्धिमनष्ैर यत्रे उच्छक्ति का यो प्रकाक् 
गष तत्र कमी नियम को उल्टवन करने की को श्ष्छा न 
गता | कौट नियम फा विरे करना चाहता, अर नियमन पिष्द्‌ 
जनाद, चष्ेउन अ्रपनर्मे क्डसिद्धि नक्र या सिद्धि 
पिर षृ बुद्धिमान | त्रिप अशमे शठदाक्ति वे प्रकट द्रत 
गदवा दना, उसी सशमे पड जयित द्ोनाद्रे अर्नव 
उनना ए ऊना होना ६। परमाधमा को दण्डाश्च पूर्णस्य मे सव 
1 7..3.3.1.7 


यदे 


यचाददीं 


शिक्षा क्याहै क्या वह पुस्तक षिवा है? नहीं क्या वह्‌ 
नाना प्रकारका ज्ञान दै नर्ही, यह भी न्दी] जितत सयम द्वारा 
इच्छाशक्ति का प्रवाह ओर विकाक्त वशम खया जाता दहे, ओर्‌ वह 
फठ्दायक होता है, वह शिक्षा कहती है । अत्र सोचिये कि रिक्षा 
क्या वह है जिसने निरन्तर इच्छाराक्ति को वल्पूरवक पदी दर पी 
रोककर प्रायः नष्ट कर्‌ दिया दै, निसके प्रमा स् न्‌ विचारो की 
तो घात दही जने दीजिये-पुराने विचार भी एक-एक करके रोप 
होति च्छे जारहेदहे, क्या व्ह शिक्षाहेजो मनुष्य कों र्धरेर्धर 
येत्र वना दही है१जो स्वगामी यंत्रके समान सकरम करता, 
उसकी अक्षा अपनी स्वतत्र इच्छाशक्ति ओर बुद्धिके बल से अनु- 
चित कर्मं करने वाछा, मेरे विचारसे धन्यदै। नौ मनुष्य मिदर के 
पुतले, निर्जीव यत्रया पल्थरौकेदेरके सद्शदहो कयां उनका 
समूह समाज कहल सकता ह ? दस प्रकार का समाज कैसे उत 
हो सकता ह १ यदि कल्याण सम्भवं होता तो सेकडं वर्प से दस 


५. 


हेन कं बदले हम प्रथ्वीके सत्रसे प्रतपी राष्ट होत, ओर यह्‌ 


मारतभूमि मूर्खता की खान होने के वदे, विचा के अनन्त स्रोत 
व उयत्ति-स्थान होती | 


4 


तत्र क्या आत्ल्याग एक युण नही हे? बहतो के सुल के 
लिए, एक आदमी कै घुख को विदान करना क्या सर्र पुण्यकर्म 
१ अवद्य है, परन्तु बगला कहावत के अनुसार ^“क्या 


आर्‌ रगडनं सं सुन्दरता उवप ह्‌। सक्ताः क्या य्व 


गरेर 


प्रत्रावदी 


[ति 


ओर दत्राव से प्रेम प्रकट दो सकत है १५ जे सदेव द्वी भिखारी हैँ 
उसे व्याग मे क्या गौर जिते इन्दिथ-क्ठ न हो उसके इद्धिय- 
संयमर्मे क्वा गुण? जिसमे वरिचार्‌ का अमावहो, हदय का अमव्र 
हो, उव अमिरापा का अमाव हो, जिसमे समाज स्थापित कैसे होता 
है इस कल्पना का भी अमाव हो, उसका आत्लागही क्यादहो 
सकता है ? व्िधत्रा को वट्पूर्व सती क्वनि मे उस्तकी क्या पति- 
भक्ते, म्रकट होती है? कुसंस्करिं की रिक्षा देकर छग से पुण्य 
कर्म क्यो करवत हो १ मे कदत। द्रु--मुक्तं करो; जहे तक हो सके 
सगो के वधन खो दिप्‌ जर्थ। क्या गन्दगी से गन्दगी धुर सक्रती 
है? क्या वधन को वधन से हटा सकते है? देसा उदाहरण कहौ 
दै? जत्र तुम ख कौ कामना समाज केटिष्‌ व्याग सकोगे तत्र 
तुम भग्वान्‌ बुद्ध वन जाभोगे, तत्र तुम सक्त हो जाओगे; पलत वह्‌ 
दिनि दृरहै। पुनः क्या अप समन्षती है कि अत्याचार द्वारा वह 
प्रप्त हो सकता है ५५अे, हमारी विधवा आत्मत्याग का कैसा 
उदाहरण होती है! वाट्विवाह कैसा मधुर होतादहै! रषी को 
दृद प्रथा हो सकती है? रेते विवाह मे पति-पत्नी प्रेम को 
छेडकर्‌ अन्य कोई माव हो सकता है ! ” दव्री आवाज से यह्‌ त्रिप 
चरं रसे सुनाई देता है। परन्तु पुस्पो को, जिनं इस अवस्था 
म पमु प्रत है, आल-संयम की आतद्यक्रता नदा! दृस्ते 
क्‌ सवाप्ते वटक कों गुणदहो सक्ता है? परल्तु यह तक्र 
ब्रह्मणे! को खागू नदी ई--वृमर्‌ टोग उतेकर! सवतो यदद 
क दम देद्य मे माता पिता जर सम्बन्धी अपने खर्थके टि, खीर 
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समाज के साथ एक प्रकार समन्चौता करके खयं को क्चनि के टिए, 
अपनी सन्तान तथा दूसरों के कल्याण को निष्टुरता पूर्वक वल्दान 
कर देते है ओर पीदियो-से चटी अनेवार्छी देसी शिक्षा ने उनके 
मनकोरेसाथोधाव्ना दियादहै क्रि यह कार्यं वह्रत आसानी से 
हो जातादै। जो वीर्‌ है वही सचमुच आत्पव्याग कर सकता द| 
कायर्‌, कोडकेडरसे, एक हाथ से आंसू पोछतादहै ओर दर 
हाधसेदानदेतादहै। रेषे दान काक्या उपयोग विद्वव्याप 
प्रम इससे बहत दूरदै। छ्टे पौरवो को चरसे ओर्‌ से रधक 
रक्षित रखना चाहिये । यदि एक पत्र से निस्स्वरा्थं त्रेत करना 
सीखा जाय तो यह आश्रया कौ जा सक्रतीदे कि घीरे-धीरे विद्ष- 
व्यापी प्रेम उत्पन्न हो जायगा | यदि एक विरेप इष्ट देवता की माक्ते 
प्राप्त ह्यो सक्ती है तो सर्वव्यापक विराट से धीर्‌ -ीरे प्रेम उप 
होना सम्भव ६ |. 

सकए जवर हम एकर व्यक्ति के छिए आसल्याग कर्‌ सर्के, 
तव समाज के ठि अत्मल्याग-कौ चच करन चाहिये, उस 
पदे नरद । सकाम करम द्वारा निष्काम कम कामा प्राप्त होता ह । 
आरम्भ से यदि कामनान होती तो उसका साग केति होता १ अर 
उसका अभ मभीक्याद्रोता १ यदि अधक्रर्‌ न होतातो प्रकार का 
क्या अर्भ हो सकताथा१ ट 

आसक्तं सक्ताम उपाप्तना पके अती है । छेटे कौ उपाक्षना से 
आरम्भ करो, बडे की उपास्तना खय आजायभी | 
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पश्राचदीं 


र, चिन्तित न दोय } प्रवल वायु बडे वरो से टकरती दै] 
“५अघ्नि करो स्दने से वड अविक प्रच्वलित होती है 12 “संप कों 
दविर पर मासमे से वह अपना एन उठता-दै'” इद्यादि । जव हृदय र्मे 

, पीडा उठती है, जत्र शोक कौ अधि चर यर्ते पेदठेती हं, जत्र 
मद्रम होतादै कि प्रकर किद्‌ कम) न होगा, जत्र आशना अर्‌ 
सादक्त का प्रायः छोपहोनाना दै, ततर इस मयैकर्‌ जन्यसिक्र तुकरन 
भै ब्रह्म कौ अन्तस्योति चमक उठती दै | तरेम कौ गोद मे पर हुञ, 
पूरो मे पोता हया, जिष्ठने कमी एक अंसु मी नदीं वहयया, देता के 
व्यक्ति कभी वडा था दै, उप्तकरा अन्तर्गिहित त्रेलामात्र क| न्यक्त 

- हभ अपरेनितेक्योङतीदं१ रेनानच्डियि! रेने 
नेतरौ भे निर्मञता. आती है जओैर्‌ छुद्र बुद्धि जग्रत होती दै) उक्त 
समय मेद की दृष्टि--मनुष्य, पञ्च, वक्ष आदि धीरि-छीरे ठप हने 
छते रहै ओर्‌ सत्र खानों मे अर सव्र वप्तुरजो मे, अनन्त रञ्च -की 
अनुभूति हेन ठत द । तव-- 


सम पुदयन्‌ ही सर्वत्र समव्रथितमीञप्‌ | 

म दिनस्तवःलसन(त्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
^ सरमू्र ही सम भवरर्मे ङ को उपसित देखकर बह अत्मा कौ 
आत्मा से-हानि न परहुचाकर्‌ परम गति को प्रात करता है|? 


सद्व अपक्रा दुभचन्तक् ववकरानन्द्‌ 
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पन्नावदीं 


(खामी खरू्पानन्दजी को) 
+ गपा सट व्रिछ, 
वरन छानी, 

९ फरवरी १९०२ 
प्रिय खूप -- 

...-चारू कै पत्र के उत्तरम उससे कहना क्रि व्रह्यसुत्र का वह्‌ 
खयं अध्ययन क्र ] उसका यह कहने से क्या अभिप्राय दह क्रि व्रह्म 
सूरत मे वोद्र मत का संकेत है निर्चय दी उसका मत्व माप्य 
ह्योगा--होना चाहिये, आर्‌ शद्धूराचाय केव अन्तिमे भाप्यकार्‌ 

ह, बोद्ध साहिल भी वेदान्त काकीं करदं उदेख है अर 
द्रा का महायान मत अद्वैत वादी मी ६} अमरसिंह नाम के एक 
वोद्धने बुद्ध के नाम म अद्रयवादी का नाम क्यो दिया था चाषः 
छ्खितादै कि त्र्य शाब्द उपनिषद्‌ म नदी आता है { चाह! 
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= भ 


{ महायान का अपक प्रचि मानता 


? 
वौद्ध धर्मं के दोनो मते 


| साया का सिद्धान्त ऋक्‌ संहिता के समान प्राचीन दै । अताश्वतर 
म माया? शाब्द काप्रयोग होता दहं | इस उपनिषद्‌ 
ए भ 


कोक्तमसे भ बद्र धत से प्राचीन मानता ह। 


वौद्ध धर्मक विषयमे सुत्ने कुं से व्रहूतसाज्ञान हथ 
श, 


है| भँ इसका प्रमाण देने कोतैयार्‌र्व क्रि (१) शिव-उपासना 
= > = 


अनक रूप म वैौद्धमत से पहले प्रित यी, ओर वेद्ध ने रौरवो के 
क क 


तीर्थृखानो को लेने का प्रयत्न करिया, परन्तु अस्फु होने पर उन्ह। 


2 
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पनाक 


उन्दी के निकट नर्‌ स्थान वना, जैसे कि बोध गया ओर स्ास्नाथ 
मे पाए जति है (२) अग्निपुराणे गयघुर की कथाका बुद्धसे 
सम्बन्ध न्दी है-- जस कि 21० रजेन्द्र ठार मानते है--परन्तु 
उसका सम्बन्ध केवल पहलेसेही वर्तमान एक कथास्ते है। 
(२) बुद्ध देव गाञ्च पर्वत पर रहने गए इसे यह प्रमाण म्रिख्ता 


हैकिवह्‌ स्थन पदेसेद्ीथा। 


=, „५ 


सेही पूर्ैजो की उपासनाका स्थान चरन 
अपनी चरण-चिन्ह उपास्तना मे हिन्दुओं का 


(४) गया पठे 
नुकाथा, अैर्‌वैद्धो ने 
अनुकरण किया दै । 


(८) प्राचीन से प्राचीन पुस्तके भी यह प्रमाणित करती हैक 
वनपत किवपूजा। का वड़ा खान थ्‌ इ्यादि इलादि । 


वोध गयास्ते ओर बद्ध सादिल्यसे भनि बहुत सी नई वर्ति 


जानी । चारूसे कहना कि वह खयं पटे तया मू म्तोसे 
परमात्रितनद्धो। 


म यद, बनारस मे अच्छा द्भ मौर यदि मेरा इस प्रकार्‌ खास्थ्य 
घुषरता जायगा तो सूङ्चे बडा टाम होगा| 

वीह्र धे के नव-दिन्दूमै सम्बन्य के व्रिपयमे मेरे परिचरे मे 
क्रान्तिकारी परिवर्पन इआ दै] उक्त संकेत ज्ञान को निथित रूप 
देने के टिप कदाचित्‌ म जीत्रित नर परन्तु उस कार्म-प्रणाढी का 


२३७ 


एचाचद 
संकेत भै सेड जाऊंगा ओर तहं भर तुम्हरे भ्रातृ-गणों को.उस प्र 
काम्‌ करना द्येगा | 


आश्लीकीद ओर प्रेमपूवेक तुन्हारा विवेकानन्द्‌ | 


श्रीमती ओर बुक को) 


वेर्‌ मठ, 
१४ नजूल १९०२९ 
प्रिथ ---, 
 ,.. मेरे विचार से पूर्णं ब्र्चर्यं के आद्यं को प्राप्त कस्ते 
धिर किसी भी जाति को मातुल के प्रति परम आदर की धारणा 
ट करनी चाहिये; ओर वह व्रिवाह को अछ्ठिय एवे पवित्र धम-संस्कार 
ननेसेहो सकती] रोमन कैथलिकि ईसा ओर हिन्दू विवाहं 
धो अदेव यर्‌ पवित्र घर्मसस्कार्‌ मानते है इसलिर दोनों जातिर्यो नै 


19 


पररमशक्तेमान महान त्रह्वचारी पुष्पे! ओर लियो को उन, किया हैँ । 
क्प ् [५ 154 
अरविर्यो के लिए्‌ विवाह एक इकरारनामा दै या बसे ग्रहण की इई 


४ 


सम्पत्ति; अपनी इच्छा से जित्तका अन्त भिया जा सकता हे हसदिर्‌ 
उने ब्रह्मचर्-माव का त्रिका नही इृआदै| जिन जाति भ 
अभी त्क विवाह का विकास नर्द इअ था उनम आधुनिकं वद्ध 


धम का प्रचार हते के कारण उन्ह्‌न सन्यास को एक उपहास करता 
डाला हं | इसाल्ण्‌ जापान म जत तक वेवराह का पक्त्र अर्‌ महन्‌ 
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[.॥ 


पत्रवद्धा 


 आदर्कानिर्माणन दोगा (परस्प प्रेम ओर आकर्धेणकेो छोड 
वर्‌ ) तव तक मेरी समन्च मे नदी आत। कि वरदौ बड-वडे संन्यासी 
ओर सेन्याप्िनौ केसे हो सक्ते दं | जेसा कि तुम अव्र समङ्लन कगे 
ह्यो कि जीवन का नैर्व ब्र्मचयं है उत्ती तरह जनताके दिष्‌ इस 
वड धमषस्कार ची आवदयक्रता--जिसते शक्तिमन्‌ कुछ आजीवन 
अ्रद्यच्यिं की उद्मति दो--मरी मी समन्नमे अनिर हं। 


मँ बहत श्रु छिखना चाहता हर परन्तु शारीर दुर्वट है... „^. 
“जो मेरी जिस मनोक्रामना से पूजा करता है, भें उप्तको उक्ती खूप 
म परिखता द्रं |५ 


१ 


विवेकानन्द 
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